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व्रक्कथन 


किसी भो देश की संस्कृति ओौर सभ्यताको जानने के च्िएु उस्र देशक 
साहित्य का ज्ञान होना आवश्यक है । साहित्य का ममं समज्ञने में आरोचनात्मक 


दृष्टिकोण से विज्ेष सहायता मिलती है भौर यह दृष्टि विभिच्च शासनं के पठन- 


पाटन, मनन-चिन्तन तथा चर्चा-परिचर्चा से बना करती है । 


यह्‌ निवन्धसंग्रह॒ भारतीय साहित्य ओर संस्कृति के अगाध सागर से कुछ 
सृक्ताकण लेकर उपस्थित क्या जा रहा है । इन मोतियो की नैसणिक कान्ति को 
अ्युण्ण रखते हुए हमने एक सामान्य कलाकार की हैसियत से इन्हें यहां तरा 
कर ओर सजा कर रख भर दियादहै। इस प्रयासमें हम कर्हां तक सफर हो 
पाये हँ इसका निणेय सहूदय आलोचकों ओर पाठ्कोंके द्वारा ही किय 
जाना है । 


| - | 


आलोचना भाग के अन्तगंत निबन्धों के . ठेखक मेरे पति डा० रामप्रताप 
अपन गुरु न्रा काकाराम शाखो तथा श्री ह्िजिन्धनाथ मिश्र के अत्यन्त आभारी 
जिनकी कृपा से इन्हे भारतीय काव्यशाखर के गहन क्षेत्र में प्रवेश मिला है । 
गरस्पूणिमा के इस पवित्र अवसर पर भै अपने संभो दिवंगत ओर वर्तमान 
गृ्जनों का श्रद्धा एवं भक्तिपवंक स्मरण करती हूं । इस पुस्तक को पूज्य 
श्रौ वल्देव उपाध्याय जी ने मभिका किखकर आशीवदि प्रदान किया है जिसके 
किए म उनके प्रति हादिक कृतज्ञता प्रकट करती हुं । इस ग्रन्थ के प्रकाशक ओर 
मद्रक भी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं| | 


गुरुपुणिमा 
१५ जुलाई १६७३ --वेदकमारी 
@ 
१७३ रघुनाथ पुरा 
जम्म्‌ तवी 
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भूमिका 


डा° वेदकुमारी (अष्यक्ना, संस्कृत विभाग, जम्मू विद्वविद्याख्य) 
तथा डा० रामप्रताप, वेदालङ्कार ८ प्राध्यापक, ज० वि० विद्या० ) 
को सम्मित रचना सांस्कृतिक ओौर साहित्यिक निबन्धः नामक 
ग्रन्थ देखने.का पे अवसर मिला । यहु ग्रन्थ अनेक दृष्टयो से 
महृत््वपूणं है । यह्‌ भारतीय संस्कति, आलोचनां ` तथा माषाविषयक 
उपयोगी निबन्यो का संग्रहुहैजो छत्रो ओर अध्यापकोके साथ ही 
-सामान्य जिज्ञासुजनों के छलए भी नितान्त उपयोगी तथा लाभप्रद है । 
इस ग्रन्थ के निबन्धो मे अनेक नवीन विषयो कां विवरण प्रस्तुत किया 
गया है । डोगरी भाषा विषयक ठे एक उपेक्षितं विषय की आवञ्यक, 
अथ च प्रामाणिक सामग्रीसे संवल्िति होने से विशेष महुरवपूणं है 
जिनमे डोगरी के भाषाशाष्नीय अध्ययन के साथ ही साथ उसकी 


साहित्यिक विशेषता भी आलोचित है । ग्वेद मे भाषातत्व॒ तथा 
` काव्यतस्व, कालिदास के साहित्य मे भृ गार भोर सज्जा तथा काव्य- 


बिम्ब के परिग्रे्ष्य मे कालिदास कौ कविता आदि निबन्ध अनु्लोरन- 
कत्तथिंके ज्ञान की गम्भीरता तथा विबिधताके प्रकट करनेमें 
नितान्त समथ है । इसी प्रकार आचायं मम्मट तथा घ्वनि-पम्प्रदाय 
का परिचय, उत्तम नाटकों मे विभिन्न र्स्थोंकी सामूहिक पूर्णता 
आलोचनां के विषयमे लेखकोंके प्रामाणिक मतों का उपन्यास 
करते ह । 


„ इन निबन्धो मे अनेकं निबन्धं एकंदम नवीन विषयो का 
प्रतिपादन हमारे सामने करते है! मेरी ष्टि मे डोगरी-विषयकं लेख 
इसी कोटि में भति है । डा० वेदकुमारी की मातृभाषा डोगरी है भौर 





ख 

उन्होने भाषाविज्ञान का विशिष्ट अध्ययन भी कियादहै। फलत. 
डोगरी के भाषा विषयक वैशिष्ट्य का जो विवरण यहां दिया गया है, 
वह॒ बहुत ही लाभदायक तथा प्रामाणिक सिद्ध होतादै। इसी 
प्रकार नील्मतपुराण' के विषय मे भी सामान्य पाठकों की जानकारी 
बहुत ही क्मदहै। वे इस विषय की ति शेष॒ जिज्ञासा ररंखते है , 
'नीलमतपुराण मे घर्मो का समन्वयः उनकी इस जिज्ञासा के एकं अंश 
को पूणं करने मे सवंथा समर्थं होगा । निबन्धो का स्तर पयध्िख्पेणः 
ऊंचा है। सुभगशेली इन्हें रोचक ओर रमणीय बना रही दै) ` 


एसे प्रामाणिक तथां उपयोगी ग्रन्थ लिखने के च्वि. दोनी 
विद्वान्‌ लेखकों को आजञीर्वाद देता हं ओर आजा करता हुं किवे मन्य 
आवर्यक विषयों पर निबन्ध लिखकर संस्कृत. तथा : हिन्दी - के 
जिज्ञासुजनो काः इसी श्रकार मंगल-साघन करेगे | 


चक्क 


~ 


तथास्तु 


४) ` बलदेवं उपाध्याय 
` 1.1 ग्राप्तावकाशःसजञ्चारुकः 
अनुतन्धान संस्थानः 


वाराणसी 


वाराणसेय संस्कत विश्वविदयाख्यः ` 
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भाचान संसृत साहित्य में इग्गर-भूमि 


समौ तक के अध्ययन के आधार पर यह कहा जासक्तादहै कि इग्गरया 
इससे मिलते-जुल्ते संस्कत शब्द का उल्लेख प्राचीन भारतीय क 
उपनिषद्‌, रामाय, महाभारत, पुराण इत्यादि मे उपरून्ध ` नरह होता है । 
महाभारत के भीष्मपवं के ह्वै अध्याय के ५२ दटोकं में द्गछि प्रदेशका नाम 
मिल्ता है, पर यह सूची भौगोलिक क्रमसे नहीं दौ गई है । अतः इसकी पहचान 
के किए जव तक कोई ओर सामग्रौ उपल्न्ध न हो, तव तकं इसका सम्बन्ध गगर 
सेहीटहै इस विषयमे ङु भी कहना कठिन है । इस कारण इन प्राचीनं ग्रन्थों 
से गगर प्रदेश्च सम्बन्धी तथ्य प्राच करने के लिए 


पह जावस्यक है कि हम वतमान 
समयम गर या डोगरी भाषाके प्रदेश कौ स्प-रेखा को समक्ञ ल तथां 


तवनुलार उस प्रदेश का वणेन प्राचीन भारतीय ग्रन्थों सं सोजने की ओर पग 
बढाए । प्रस्तुत लेख मे दुग्गर प्रदेश से तात्पर्यं किसी राजनंतिकं प्रदेश से नहीं 
वर्क केवल डोगरो भाषा तथा उसको उपभावाओं क धै्रसे है । 


डाक्टर्‌ ग्रियकषन के मतानुतार तो डोगरी का प्रदेश वतमानं जस्मू 
रियासत का दक्षिणी भाग है, जिसमें न्म्‌ तथा उसके आस 
आता है" । वह्‌ जम्मू के उत्तर की रामबनी, 
को डोगरी से सम्बन्धित मानते इंए भौ डोगरी कं 
के पूर्वोत्तर में भद्रवाहवगं कौ भदरवाह, भटेसी, 
चमेयाली गादी इत्यादि को वह्‌ पहाड़ बोल्ियों 
सीमा पर चम्बे के पश्चिमे बोडी जने बाङी 
पर सियाल्कोट तथा पुरुदास्पुर ज्लोंके उ 
कण्डयारो को वह्‌ डोगरी की उपभाषार्ये मा 


-चसरण करते हुए डोगरी भाषा का प्रदेश जम्मू प्रान्त का दक्षिणो भाग, 
पाकिस्तान मे गये पंजाब क सियालकोट जिके कौ उत्तरी सीमा, भारतान्तभेत 
र्वी पजाब के गुरदासपुर जिले की उत्तरी सीमा, हिमाचलग्रदेशवतीं चम्बे की 
पश्चिमी सोमा तथां सागडा प्रदेश माना जा सकंता ठे । अन्य कई विद्वानों के 
अदुतार डोगरी का प्रदेश इससे कहं अधिकं विस्तृत हे। जांन बीम्न ने अपनी 
पुस्तक (11]11)€8 0 11101911 11111010 पे नेपाड से लेकर पुंछ तक 


कदमो 
पक्षि का प्रदेश ही 
पोगलो इत्यादि पहाड़ बोलियां 
अन्तग॑त नहीं समञ्चते । जम्म्‌ 
जम्म्‌ के पूवे मे चम्बा प्रदेश की 
मे गिनते है । केवल जम्म्‌ कौं 
भटयालो तथा जम्मू क सीमा 
तरी भागोंमें बोरी जान तारी 
नते है । इस प्रकार ग्रियसंन का 


ह 


बोरी जने वालो पहाड़ी वोल््योंमें डोगरीको पश्चिमी पहाड़ी वगं कौ 
प्रतिनिधि बोली साना हैर । इस पश्चिमी पहाड़ी के क्षेत्र में पीरपंजाक के दक्षिण 
मे क्गभग सारा जम्मू प्रान्त, कुल्टु, कांगड़ा, पंजाव के गुरदासपुर, होशियारपुर 
जिलों के पहाडी इलाके, हिम।चलप्रदेश की भूतपूव देश्षी रियास्तं, मण्डी, सुकेत 
बिलासपुर गौर्‌ शिमला तथा आधुनिक्‌ पाकिस्तान में विद्यमान पश्चिमी पजाव 
का बहुत-ता उत्तरी भाग जा जातादहै। प्रस्तुतटेखमं इस सारे प्रदेश का 
डोगरी प्रधान क्षेत्र मान कर प्राचीन संस्कत म्रन्थों मं इस क्षेत्र सम्बन्धी उपलन्व 
सामग्री को एकत्रित किया गया है । 

समय परिवर्तन के साथ-साथ प्रदेशों की भौगोलिक संज्ञाय तथा परिभाषार्ये 
भी बदलती रहती है । कभी कभी एक समय के साहित्य में उसी प्रदेश का कद 
विष नाम प्रचङ्ति होता है, दूसरे समय के साहित्य पँ उसी प्रदेश का विकल 
भिन्न नाम मिख्ते कगता है 1 कई बार किसी दिद्ञेष भौगोलिक नाभ से अभिहित 
छोटा-षा प्रदे्च कुछ ऽमय के अनन्तर सांस्कृतिक या राजनेतिक कारणों से बहुत 
विस्तृत हो जाता दै तो कभी किसी विस्तृत प्रदेश को सोमाय सिकरड कर छाटी- 
सी रह जातो है, जवकि नाम वही रहता है । भाषा के विकास के साथ-साथ 
भाषा-विन्नान कै नियमों द्वारा भी भौगोलिक संज्ञाजों का खूप बदर दिया जाता 
है। इन सब कारणों से किसी भी क्षेत्र के आधुनिक नामों कौ पहचान प्राचीन 
भौगोलिक संज्ञाओं के साथ करने में पर्याप कटिनाई का सामना करना पड़ता हे 
दग्मर-भमि का वणेन प्राचीन साहिव्यमें से खोजने का कार्यं भी इसी प्रकार कौ 
उलक्षनो से भरारह। 

पुराणों के भुवनकोशों मे तथा राजशेखर की काव्थमीमांसा मं मारतवष को 
मोटे तौर पर पाच भागो में विभक्त किया गया दै :- 

मध्यत्रदे्, उदीच्य या उत्तरापथ, प्राच्य, दक्षिणापथ तथा अपरान्त~ । 

उदौच्य या उत्तरापथ उत्तर भारत के किए प्रयुक्त हआ ह 1 वसिष्ठ तथा 
बोधायन कै धर्मसूत्रों मे इसे सरस्वती के छोपस्थान से पश्चिमको अ।र्‌ +1यां 
है । इस उदीच्य के अन्तर्गत कई छोटे-बडे जनपदो का उल्लेख प्राचोन संस्कृत 
ग्रन्थों मे मिच्ताहि ओर उनमें से कई एक की पहट्चान डोगरी भाषाके प्रदेश 
सेकीजा सक्तौ है। सियाखकोट तथा उसके लास-पासं का प्रदेशं विस्तरत मद्र 
जनपद का एक भाग था । पंजाब के कई नाम वाहक, आरट, पंचनद इत्याद 
परसिद्ध थे 1 कांगड़ा तथा उसके आस-पास के पहाड़ी प्रदेश का नाम त्रिगतं 
मिता है ¦ कुष्ट घाटी तथा उसका समीपवर्ती प्रदेश कुदूत नाम से पुकारा 
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गया दहै व्यास नदी से केकर पश्चिम में गान्वार तक का प्रदेश केकय कहा गया 
है । पुं, राजौरी तथा उसके आस-पास के प्रदेश का उल्लेख दावं तथा अभिसार 
नाम से मिक्ता है । 
वद्‌ खाहिव्य में डुग्गर 

भारतवर्षं का प्राचोनतम साहित्य वेदिक साहित्य है जिसके अन्तगंत चारों 
संहितायं, ब्राह्मणग्रन्थ तथा उपनिषद्‌ अति हैँ 1 च्छग्वेद के नदीसूक्त मे सिन्धु, 
शुतुद्री, वितस्ता, विपा, असिक्नी, परष्णो, मस्दूवुबा नदियों का उल्लेख है 
जोडी इगर प्रदेशमे से यां इसके निक्टसे होकर गुजरती हैँ । सिन्षुकी 
पहचान सिन्ध नदी से, शुतुद्री की सतद्रुज से, वितस्ता कौ जेहृर्म से, विपाशा 
की व््रापसे, असिक्नोकी चनावसे तथा परुष्णीकौ रावीसे की गहै । 
मरुद्वृधा नदी की पहचान स्टाइन ने मस्वधेन से कीटहै^ जो किर्तवाडमेंसे 
वहती हुई चनाब में मिक जातीहै। चटण्वेदमें भ्रुज्जवानु पवेत का उल्लेख 
है। जिमेरके मतानुसार हिमाल्यकी यह्‌ चोटी करमर के दक्ञिण पश्चिम 
में स्थित रहै । 

शतपथ ब्राह्मण मे उदीच्य के त्राह्यगों का उल्लेख है, जिन्टोने कुस्पंचाल 


कै ब्राह्मगोंके साथ विवाद करके उन्हुं ह्रायाथा० \ इस उदोच्य प्रदेश में 


रहने वाछे उत्तरकुरु, उत्तरमद्र, गान्धार, बाह्खोक, केकय तया कम्ब्राज वजो का 
उत्टेख मिलता है । इस उदीच्य को सौमातो कदमोर को घाटी से परे के प्रदेश 


को मी अपने भीतरलेलेतीदै, पर इसका मध्य तथा दल्िगका भाग गगर 


माना जा सक्ता है) 

ब्राह्मण ग्रन्थों के समयमे मद्रदेश को सीमायें बहुत विस्तृत थीं 1 एेतरेय 
ब्राह्मण में उत्तर-पद्रो को हिमवत्‌ से परे उत्तरकुरओं का पपी बताया गया 
है८ । मद्रदेश के कई विद्वानों के नाम जैप्ते मद्रगार शौँगायानि काप्य पातंच 
इत्यादि वैदिक साह्य में मिलते हँ । छान्दोग्य उपलिषद्‌ ५,११.४ तथा शतपथ 
बराह्मण १०,६.,१,२ मेँ केकय के राजा अश्वपति का वर्णन भिटता है, जिसकी 
विद्वत्ता की धाक्‌ दूर-दूर तक थी । दाशराज्य युद्ध में भाषेते वाठ यदु, अनु, 
दुह्य; तुवेश इसी इग्णर प्रदेश के प्रतीत होते है 1 ऋभ्वेद ७ (१ पे तुवंशों दारा 
रावी पार करने का उल्लेख है पर यह्‌ निवादम्रस्तहै किये पूर्वसे पश्चिमको 
ओर्‌ बदेयेया पश्चिमे पूंको बौर । 


राभरायण तथा महाभ।रत में डगर 
रामायण के अयोध्याकाण्ड के ६८वं तथा ७ सग में मरतके निहाल 


नकि क कः 
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केकय देश का उत्लेखरहै। भरतको लेने जाते दए दूत वाह्लीक प्रदेश मेसे 
होकर जति है ओर रास्तेमे व्यास तथा सतज नदी कौ पार करते हैँ । यह्‌ 
स्पष्ट है कि यहा पाठ वाह्लीक न होकर वाहीक होना चाहिए । महाभारत 
( कणंपवं ४८४,७ ) मे स्पष्ट च्लि है किर्पाच नदियों ओौर छठी सिन्धु नदी केः 
वीच मे स्थितं प्रदेशा वाहीक दहै 1 
पञ्चानां सिन्धुषष्टानां नदीनां येऽन्तरा स्थिताः 
तान्धर्मंबाह्यानज्ुचीन्वाहीकानपि वजंयेत्‌ ॥\ 
वाहीक शाब्द का प्रयोग सारे पजाव के लिए होता था अतः इसके पहाड़ी 
भाग के अन्तरगत डोगरी भाषाका कुछ प्रदेशाभी आ जातादै। इस ग्गर्‌ 
प्रदेश का दक्षिणःपूर्वीं माग॒जो अव कांगड़ा कहा जाता है, महाभारत कालम 


तरिगत्तं नाम से प्रसिद्ध था। वनपर्व मे उद्ल्खित दै कि जयद्वथ ने जव द्रौपदी- 
हरण क्रिया तो त्रिग्तं का राजा सुरथ भी उसके साथ था । युधिष्ठिर के चारों 
घोड़ों को उसने अपनी गदासे मार गिराया था। अन्तमं अजुन ने वरगर्ता को 


मी जीत ल्या । महाभारत के युद्ध में पाच त्रिगत्तराज भादइयों का उल्टेख है 
जो कौरवो की ओरसेल्डेये ओर जिनके साथ ल्डनेके क्ष द्रौपदी कै र्पाच 
पुत्रों को नियुक्तं किया गया था । 


महाभारत के युद्ध के पश्चात्‌ जब पाण्डवीं द्वास अवमे का घोडा छोड़ा 


गया तोत्रै््तोने ही उसे अपनी सीमां रोकनेका साहसं क्या धा\ 


आदवमेधिक परव मे केवर उन्हीं युद्धो का वर्णेन है जिनमें अजुन को बड़) 
कटिनाई से विजय प्राप्त हृई थी ओर उनमें सव से प्रथम ओर सबसे विस्तृतः 


विवरण त्रेगर्चो के साथदहृएयुदधका ही है। उस समय त्रिगर्त देश का राजा 


सूयवर्मा था । युदधक्षे्र में अजुन के बाणोौंस्े पूरा विध जानै पर भी वह्‌ अपना 


हुस्तकौश्र दिखाता रहा ओर बदले मँ १०० बाण अजुन पर्‌ चला दिये) 
उसके दिवंगत होने के पश्चात्‌ उसका छटा भाई केतुवर्मा छ्डा । केतुवर्मा कै 
मारे जाने के पश्चात्‌ एक छोटे से बालक ॒धृतवर्मा ने युद्ध कां नेतृत्व सम्भाटा । 
युद्धक्षे्र मे उस बालक की वीरता ओर पुर्ती को देल कर तो अजुन भी मन 


ही मन चकितो उैये१,०) कंगड़ाके वीरो की यह्‌ गाधा महाभास्त के 


ष्टो मे गू जती हई आज भी हमे दग शमि कौ वीरता का परिय देती हं । 
आदिपवं मे यह्‌ कहा है कि पाण्डव एकचक्रानगरी को जाते हुए इस त्रिगतं 


देशम से होकर निकले ये पर्‌ दूस एकचक्रानगरी की पहचान अभी तक नही 


कीजासकीटहै११। 





न्‌ 


मद्र का उल्केख महाभारतम करईवार आयादहै। आ,दपर्वमे चार मद्रं 


का उल्लेख मिता है १२ । उत्तरमद्र तो सम्भवत हिमवत्‌ से भी परे उत्तरकुरु 


कौ सीमाका स्प करता था, दक्षिणमद्र रावीके पश्चिमका प्रदेहा धा 
पूवमद्र सियाल्कोटके पूवंकी रका क्षेत्र रहा होगा, जिसकी पूर्वी सीमा 
त्रिणत्तं को दूती रही होगौ 1 कणेपर्वं के ध्वं, ध्वे अध्यायमे कर्णंने इस 
भदेश की तथा यहं के वासियों को खुब निन्दाकीहै। पाण्डु की पत्नौ माद्री 
इसी प्रदेश की थी । महाभारत युद्धमें वरैगत्तौके साथ मद्रक भी कौरवोंकी 
ओरसे ठडेथे 1१3 
केकय देश के पाच राजक्रुमार पाण्डव-पक्ष मे सम्मिल्ितिथे, पर दो राज- 
कुमार विन्द तथा अनुविन्द दुर्योधन की ओरसेक्डेये। 
युन कौ दिग्विजियके प्रकरणमे तथा भीष्मपवं मे उदट्लिखित जाति 
सूचीमे दावं, अभिसार तथा उदरूतका वणन है१४। उत्त तो कुट्टूत काही 
अपपाट प्रतीत होता है । यह्‌ कुलद तथा उसके आस-पास के पहाड़ी प्रदेश को 


चयोतित करता है । दार्वाभिसार का पहचान पुंछ, राजौरी तथा उसके आस- 


पासके ्रदेशसे की जाती है१५। द्रोणपवं मे दार्वाभिसासे की गितती ब्रात्यों 
मे कौ गई है१६। 


वनपवंके तीर्थ-यात्रा पव॑ने क्दमीरके तक्षक नाग सम्बन्धी तीथं से 


खीटते ह जिस देविका का उत्लेल है१७, वह्‌ ग्र की देविका मानीजा 


सकती हे पर अनुशासन-पवं में उल्लिखित देविका कोई ओर देविका ही प्रतीत 
होती है१८ ॥ 
पुराणों में डुग्गर 

पुराण इस इगगर प्रदेशके विषयमे पर्यप्षि सामभ्री प्रदान करते है, 
देविका नदौ का वर्णन कई पुराणों यथा पञ्चपुराण, माकंण्डेय पुराण तथा मत्स्य 
पुराण, वामन पुराण, काक्का पुरान, अग्नि पुरान, नीलमत पुराण, विष्णु 
ध्मत्तिर पूराणमें मिलता है पर इनमें से करई एकु पुराणों की देविका डुग्गर की 
देविका नहीं है । 

वायुपुराण मे उदीच्य तथा पवंतीय जातियों के वणेन वें केकय, दावं तथा 
त्रिगत्तं का उल्लेख है १९ । 

सब से अधिक विक्वसनीय सामग्री नीखमतत तथा विष्णुधर्मोत्तर पुराण से 
उपलन्ध होती है । नीटमत पुराण मे जलोद्धव राक्षस द्वारा पीडित ्रदेशों की 
सुची में दार्वाभिसार तथां मद्र का उल्लेख है २० । 


त पाता ८ र य द्ध भय 


[र 


फ 


जब कच्यप च्छषिने भारत के पूवं पश्चिम तथा दक्षिणके तीर्थोकी यात्रां 
समाश्च कर ली तो नीट नाग ने उनसे उत्तर दिशाके ीर्थोकी यात्राके क्ष 
प्रार्थना की 1 उस प्रसंग भँ उन्होने मद्र देके तथा हिमवत्‌ प्रदेश केः 
पुण्यतीर्थो का उव्टेख विया है1 इनमें विपादा या व्यास नदी तथा उसमें 
मिलने वारी एक धारा देवह्दा का उल्टेख है ° 1 इसी व्यास के उपरटे खरोत 
का पवंतीय प्रदेश कुर्टूु है । इग्पर प्रदेश की अन्य नदियों इरावती ( रावी) 
देविका, आपगा, चन्द्रभागा तथा तौपी का उल्लेख भौ इसी प्रसद्धं में हुआ 
हैर । रावी का उपरा प्रवाह चम्बाके दक्लिण-पश्चिमी कोने मे सवं प्रथम 
दिखाई देता है! रावी, व्या ओर सतदुनके उपरले प्रवाहं से चिरा हुः 
प्रदेश ही प्राचीन त्रिगत्तं है! चन्द्रभागा कडमीर के दक्षिण पूर्वमे हिमाल्यकीः 
गरभ॑श्ृद्ुलासे निकली दो घाराओं भागा ओर चन्द्रास वनी टहै। उत्तर 
पदिचम दिशा से किर्तवाडइ पहुंच कर यह्‌ दक्षिणकी ओर वहु निकली, 
जगटवाड़ स्थान पर यह्‌ पश्चिम की ओर रड़ी दहै, अरनासमें फिर दक्षिगकी 
मर रुख करके रियासी से होती हई अखनूर पहुंची है ओर वहां से अगे 
सियाक्कोट जयेयं जा वही है । तौषी शव्द का प्रयोग ब्रूहलर ने तोहीके लिए 
माना दै जो पीरपंजाल के दक्षिण से निकठती हुई बहुत सी जल्धाराओं के लिए 
युक्तं होता हे, जिन्हने वितस्ता तया चन्द्रभागा को पष्ट क्या है । नीटमत की 
तौषी तो जम्मू प्रन्त की तवी नदी प्रतीत होतीदहै जो शरुद्धमहादेव के ऊपरी 
भागसे निक कंर सियाछ्कोट के निकट चनावमें जा मिली है। नील्मतमें 
चन्द्रभागा को चन््रशुशीतल्जला ओर तौषी को तोषितभास्करा कहा है ये विहेषण- 
द्र मशः इनके ठण्डे तथा गर्म जल की ओर संकेत करते है २३ । 

५५ र बहती हई अयुक नदीसेकी जा 

सक्ती दे । 

दका की पह्नान ध ९ म॒॑परयप्ति कठिनाई उपस्थित होती है । 
जभ्य भ्रान्त = ६1 बहून वाटी तान जलख्धारायें दे? है जिनमे 
एकं शुद्ध महदेव के निकट, एक ५ १) ४ 
निकट्दे। पुराणोमें्वा त (9 ॥ ॥ ह एरमण्डल केः 
व ष अं अ ध्यान 
किनारो के प्रसिद्ध चादखोकी चेतीका विचार व 1 


4 ए = व्‌ <> 
१. (त हए देविका की पहचान 
दग नदी से करना उचित प्रतीत होता ६ । जसरोद 1 


कं निकट जम्मू की पहाड्यौं 


७ 


स निकक कर यह्‌ नदी पाकिस्तान कै अन्तग॑त परिचमी पंजाव कै सियाल्कोट, 


गुजरांवाला तथा शेखुपुरा जिलोमेंसे होकर भिण्टगुमरी जिल की सीमा पर 
रावीमेजा मिल्तीहै। 


देविका तथा इरावतीके साथ ही नीलमतमें तीन नदों कुस्भावसुन्द, 
तिश्वामित्र तथा उट्‌ के नाम मिल्ते ह९४। उह तो निरदिचत रूप से उञ्ज्ञ है 
तथा कुम्भावसुन्द ओर विदवामित्रमेसेएक की पहचान आधुनिक वैसन्तर से 
की जा सक्तीहै। 

विष्णुधर्मोत्तरपुराण कौ वहृत-सी कथार्ये इसी गगर प्रदेश से सम्बन्ध रखती 
हँ। मद्र देश का राजा पुर्रवा जव सौन्दयं प्राप्ति कै छ्िए हिमपवंत 
कोगया तो उसे रास्तैमे ऊध ( आधुनिक उज्ज्ञ) नदी को पार करना 
पड़ा धा२५। 

मर्प्रदेश में रहते हए एक प्रेत के पूवे जन्म की कथाम उसे राकल देश 
का बनिया कहागयाहै। एक वार वह्‌ बनिया अपने पडौसौ ब्राहमण के साथ 
तषी ओर चन्द्रभागा के संगम पर स्नान करने के लिए गया था, जह भाद्रपद 
कौ श्रवणद्वादशी को दही चावकूसे भराषड़ादान देने से उसे दूसरे जन्म मे 
मरुस्थल मं भी दही चावरू से भरा घड' प्रतिदिन मिता रहा९६ । इसं प्राण 
म भौ चन्द्रभागाके जल को शीतल ओौर तौषी के जल को सूर्य॑सेतग हुआ 
बताया गया दहै । तौषी सूयेकीपुत्री कं ही गईहै तथा चन्द्रभागा को चन्द्र ङे 
अंश से निमित बताया गया है । 


क, ४ 


१६२ अध्याय मे पवित्र नदीसंगमों की सूची मे व्यास सतलुज 
रूगम, रावी सिन्धु संगम, चनाब जेह 


ठंल्म संगम तथा जेहलम सिन्ध संगम्‌ 
उत्छिखित है । ५ 
रामायण के पात्रों से सम्बन्धित एक कथां जें विष्णु 
का वणेन प्रस्तुत करता है*७ । गन्धर्वो हारा सिर 
परदेश हथिया ल्यि जाने पर केकय के राजा युधा 
सन्देश भेजा । श्री राम ते गन्धर्व विजपरकेल्िएभ 
प्र से गों +) थ ी मो 
की स्स गृद्ध यात्नराके विवरण में डुर प्रदेश की नदियो, तीर्थोतथा रा जाओं 
का वणन मिलता है । अयोध्या से चल कर गंगा, यथना नदिं को पार 
करके कुरुध्व से होते हए भरत गौरी नदो के किनारे प्व ¦! इस पुराग में 
गोरी नदीकादही दुसरा नाम शत॑ बताया गया है । सतलुन के बाद उन्हने 
ठ्य म्‌ भ व्‌ < वै) ऊष्म तें भ 
विपाज्ञा ( व्याप ) नदी पारकी। ₹। पर करणि का राजा महोदय, त्रिगर्त 
श सजा वनुधान, दरदूत का राजा जय तथां दाशेरक का राजा गोवाडचन उनसे 


चमोत्तरपुराण डुग्गर 
भु नदीके दोनों क्रिनासे का 
जतु ने श्रौ रामचन्द्रजो को 
स्त को नियुक्त किया। भरत 


८ 


मिले 1 वरहा से आगे व्‌ कर उन्होने रावी पार्‌ की जरह मद्रेश अंशुमान्‌ तथा 
जोर पाच पहाड़ी राजा उनकी सहायता के लिए आं परटुचे । चन्द्रभागाको पार 
करके उन्हे अभिसार का राजा कृतञ्जय भौर कदमीर का राजा सुबाहु मिले । 
फिर वे सव केकय देश पचे । सिन्धु नदी के किनारे वड़ा घोर युद्ध हभ जिसमें 
कुणिद, त्रिगर्त, कू जूत, दाशेरक, मद, दावं, अभिससार, केकय, कदमीर तथा 
पहाड़ी प्रदेश के अन्य पाच राजाओंने भरतकी रसे चाग 
पाच पहाड़ी राजा जिनके नामोंका उत्टेख 
प्रतीत होते है। 
अन्य सस्रत प्रन्थों में डुग्गर 

पाणिनि की अष्टाध्यायी में इस प्रदेश के करई 
उदुवर के नाम भिल्ते है-८। त्रिगर्तंके छः; आयुधजीवी संघराज्यों का उल्लेख 
पाणिनि नेक्याहै जिनके नाम कारिकामे कौडोपरथ, दण्डकि, क्रोष्टकि, 
जल्मनि, ब्राह्मगप्त तथा जानकि दिये ह° । सिन्ध्वादिगण यें उर्दित 
ग्दिक की स्मता डा० अग्रवारुने चम्बामं गधयो के गहरनसेकी है3° 
दो नदियों उद्य तथा भिद्यकी गहचान उञ्ज्ञ तथा उज्जञके लगभग १५ मील 
पश्चिम मे वई नदीसेकी गई १ । पतंजलि के महाभाष्य मे भौ वाहीक कै 
नगरों तथा म्रामों की सूची मे शाकल ( सियाल्कोट ) तथा पातानप्रस्थ 
( सम्भवत. पठानकोट ) का उस्टेख दे०* । देविका नदी क तट पर उत्पन्न होने 
वाटो शालि को दाविकामूल कहा गया है । 


वराहमिहिर की ब्रृहत्संहितामें भी 


ख्या। यह्‌ 
नहीं है, इग्गर प्रदेश के राजा ही 


जनपदों केकय, मद्र, चरित, 


इन जनपदों के नाम मिलते है 33 । 
क्ण को राजतरंगिणी में इस प्रदेश कर बहुत से भाग जैसे भद्रावकाडा ( भद्र 


बाह ) ०४, काष्टवाट (किडतवाड्‌)3 + दार्वाभिसार (पृछ, रजोरी, नोशेह रा) ४, 
राजपुर ( रजौरी )3७, पर्णोत्स ( एल ३२८, वल्टापुर ( वलावर )3६ तथां 
बद्धाकर ( सम्भवतः वन्वरापुर पाठ चाहिए, बौ र ) उर्लिखित है । 


१२वी शती तक के संस्कृत साहित्य. 
। प्रदेश का नाम काटविशेष मे कुछ भी 

गाथाएं ऋग्वेद कै युगं 
हरं आज भी उसी स्वर मेँ 


कार ईग्गर्‌ भमि से परिचित रहं है 
हो, भूमि वहीहै जिसके वीरोंकी 
महाभारत ओौर पुराणों में गजती 
की चोटियों पर सुनाई दे रही हे । 


रहा 
से प्रारम्भहो कर 
नेफा ओर हिमालय 
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डोगरी लोकगीतों मे रामकथा 


रामकथा हजारो वरसों से भारतके लोकं जीवन का अंव वनती रहीहै\ 
एक ओर संस्कृत तथा प्रातो के साहितव्यकारोने रामकथाके आधार पर 
अनेक काव्यो, महाकान्थों तथा खूपकों की रचना की दै जो शिष्ट साहित्यके 
सपमे प्रतिष्ठित हुए है तथा दूसरी ओर जनभाषाओं के जनक्वियोने जन 
साधारण के भावों की अभिव्यक्तिके ल्िएभी रामकथा का सहारा ख्या) 
भारत के विभिन्न प्रदेशों के रोकगीतों में रामायण के पाच स्थानीय वेष-भूषा से 
सज्जित होकर विभिन्न युगो की बदलती परिस्थितियों कौ कहानी कहते है । 
पुत्र जन्म के समय गाये जाने वाटे गीतों में प्रायः रामजन्म की चर्चा होती है ।. 
विवाह्‌ के गीतों में राम सीताके फेरे होते ह । कन्या के पिता राजा जनक ओर 
वर के पिता अयोध्यापति दशरथ के खूप मे उपस्थित होते है। रामक्थासे 
सम्बन्धित इन छोकगीतों कौ जडे तो अतीत की उन गह्राइयोमे है जरह 
रामायण उपजी थौ परन्तु हर नये युग का वसन्त इनमे नये पुरो ओौर नयी 
पत्तियों का सम्भार सजा देता दै । इन रोकगीतों मे राम ठ्ष्मण कौशल्या 
ओर सीता युगानुखूप नया खूप धारण करते रहे है । जिस कौशल्या माता की 
उदारता पुत्र जन्म के अवसर पर करई छोकमीतोंमें सुनाई पड़ती है, उसीः 
कौरव्या को सामन्तवादी युग के अव्ेष एकं भोजपुरी लोकगीत मे कटोर हदा 
स्करुराइनके रूपमे अंकित किया गया दै1 छटी के उत्सवमे राजाके घर एक 
हिरन का वध कर दिया गया हे । मंच पर वैठी रानी कौशल्या ऊँ आगे उसकी 
हिरनी विनती करती है-‹ रानी, मांसतो कड़ाही मे पकं रहाट पर कृपया 
हिरन का चमड़ाभुकेदेदे। मै उसे पड पर टांगकर बार २ देती रहँमी ओर 
मन को यह्‌ समज्ञादलुगी कि मेयं हिरन मानों अभी जीवित है ।*" पुत्र जन्म 
के आनन्द मे मगन कौरव्या को हिरनी से कोर सहानुभूति नहीं । वह्‌ विरहिणी 
हरनी को स्का-सा जवाब दे देती है हरनी तुम अपने घर जारो) तँ तुमह 
व तिया 
१. प 'ज सुनकर हरनी चौक उठती 
है। वहु ढाक कै नीचे अपने हिरन को याद करती खड़ो रह ज।ती है ।*१ 
भ्रा इृष्णदास ने इस लोकगीत को उस सामन्तनादो युगका दग माना है 


पितासे वर खोजनेकी प्राथ 
रामचन्द्र हो, देवर ठकष्मण 
पलंग पर बैठ कर अयोध्या 
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जिसमें कठोर स्वार्थी जमींदार या राजा कमजोर विवश प्रजाजन की तनिक 


परवाह नहीं करते थे 1 कौशल्या तो निरपराध हिरन के चमड़े से वनी खंजङ़ 
बजाते राम को देखकर परी नहीं समायेगी पर उस अभागिनी हिरनीका दुःख 
कौन सुनता जिसका सौभाग्य सिन्दूर शासित वर्गं कौ खुशियो के लिए सदा-सदा 
के लिए पौँ दिया गया था । यहां किसी अज्ञात जनकवि ने उत्त समय की वहू 
पुकार, वह्‌ बेवसी, वह्‌ पीडा इस लोकगीत हारा हम तक पर्हुवादी है । 


गरीब किसानों के राम भी गरोव हँ । एक भोजपुरी गीत ऊ अनुपार किमान 
राम ठंकुटी चलते हँ ओर सीता जी क्यारी बनाती हँ ।. एक बार चोर उनके 
घर से गाय चुराके जते ह तो सीताजी रोने क्गती हँ । उनकी ननदं 
उन्हं समन्ञाती है कि भाभी रोओ मत तुम्हारी आंखों का काजल वह्‌ जाएगा परं 
सीता जी उत्तर देती हँ फं काजल तो दोपसेका है बाजार से मिल जाएगा 
पर गायतो लाख सये की है अव वह कहां से आएगी ? एक किसान की पत्नी 
के छ्िए गोधन कितना बहुमूल्य होता है इसकी सूचना इत गीत मेहै। 


एक उडिया गीत में सीता & कुरानी फटे पुराने वख पहने हुए है 
ट्टे हुए बर्तन में भात खा रहेर्है। 


चटनी के शौकीन लक्ष्मण एक वार कच्चे आम छाते है । मौजाई सीता 
चटनी परीसती हैँ पर सारीकी सारी चटनी राम खा जति है । लक्ष्मण 
थोड़ी-सी चटनी माते हँ तो पता चलता 
रोने र्गते है । 

इस प्रकार के अनेक घरेलू चित्र हमे रामकथा से सम्बन्धित लोकगीत में 
मिल्ते हँ । वात्मीकि ओौर तुखसों को पूरी रामकथा कहूनी थो अतः 
कै जीवन की छोरी-छोटी वातत कहने कौ पुरत नहीं 
कवियों ने रामचरित्र की इनं खोटी-छोटी बातों को गांक 
को हमारे अव्यन्त निकट ला दिया हे । डोगरी लोकगीत 
रोचक ढंग से प्रस्तुत करते 


ओर र।मं 


7 आकर 
दै कि वहतो खतम हौ गई । वहं 


उन्हुं राम 
थी पर लोकगीतों के 
र रमापणके पात्रों 
भी रामकथा कौ बडे 
ह । डोगरी के विवाह सम्बन्धी गीतो, घोडियों ओर 


सुहाग ये राम ओर सीताकौ शषरल स्थान मिला है। 


धर मे कन्या सयानी हो गई है । वह चन्दन वृक्ष की ओटरमें खेड़ी हो कृर 


7 करती है। उसकी इच्छा हैकरिउसकावर 
हो, समसूर दशरथ हो ओौर साय कौरात्यां हो । वह 
का राजयुख भोगनां चाहती है । इस गीत मे रामं 


१३ 


परिवार को आदरं मान कर उसकी चाह की गई है परन्तु वनवास की दुःखदः 
घटना का परिहार कर के राजसुखोकी ही कामना की गई हैर । 

श्री रामचन्द्र द्वारा स्वयंवर में धनुष तोडने की घटना का उल्लेखं भी कई 
डोगरी रोकगीतो मंदहै । कन्याके पितासे कोई पृछताहै “तुम्हारी बेटी के 
साथ कौन विवाह करेगा?” आइवस्त पिता उत्तर देते है कि रामचन््रजी 
धनुष तोडगे ओर वही मेरी कन्या से विवाह करेगे । 


एक रोकगीत में हमे सूचना मिलती है कि सीतानते स्वथवर रचाया हे 
जिसमें भागलेनेके ल्प श्री राम सज-घन कर जा रहे है। उनका घोडा, 
पहनने के वख, आश्रुषण सव लाहौर से मंगवाये गये है । लाहोरी सामान से 
संज राम जनकपुरी में जाकर धनुष उठ्येगे ओर सीताक्रा वरण करेगे* । 


पाकिस्तान बनने से पूवं जम्म्‌ प्रान्त ओौर लाहौर के मधुर सम्बन्धो की ओर 
भो इस गीत में संकेत है । 


राजा जनक तो आइवस्त हैँ कि राम घनुष तोड़ लगे पर डोगरी लोकगीत 
की सीताको चिन्ताहै कि दछोटी-सी आयुके रामस घनुषन टटातौ उसे 
वृ आरी रहना पड़ जायेगा५ । 


यह्‌ चिन्ता भी “जतिस्नेटः पापशङ्की" होने के कारण है। बागों से उतरे 
राज्छरुमारो कौ सूचना सीताको सखियोंनेदे दोथौ\९। दुन की लल चाई 
वह्‌ बागोम जा पर्ची जहाँ म्रुलसे तो बात नहीं हई पर नजरें मिरु गई ऽ । 
नयनो के उस मिल्नने ही सीताओरराम दोनोंको व्याकु 


र कर द्याह, 
सोता की सगाई अयोध्यापुरीमे हो गईहै। जन्मभूमि जनक्पुरौ से विदां होने 
काञ्पद्ःतोहोगा। रोरोकर सहैख्यों तथा्मांस वबिद्ुडना होगा परन्तु 


अयोध्या के नगर तथा म्रामोंमे जनेका भी उसे चावे 
विद्ते को पीड़ा ओर प्रिय 
एक खोकगीतमें है । 

दूसरी ओर रामक हृदयम भी कम उः 
को जव उनके] बहन रोक्ती है तो वह उसे कहते है कि उन्हें बहत देर हो रही 
है उन्हं जस्दौ जनक्पुरो पहुंचना है९ । राम के इषौ उतावलपन की ज्ञकक एक. 
जोर गीत में है जह सीता विवाहमण्डप मे पहुंचने मे देरी कर रहौ ह । विवा 
को वेषभषामें वह्‌ पिताके सामने आनये सवुचाती हं 1 उतावले राम | 
उन्द्‌ बुखाने जा पहंचते है ओर लज्जा से घबराई सीताको समन्ञते है कि. 


| है। मांकीगोदसे 
मलन क उत्सुकता इन दोनों का सुन्दर मिश्रण 


सक्ता नहीं \ घोडे पर चे राम 


१.४ 


खहुत्त का समय केवर एक घड़ी है वह निकर जायगा इस किए उसे जल्दी 
पहुंचना चाहिए९ । 

वरातकादद्य भमी देखने योग्यहै। रथ पहाड़ की उतराई पर से उतरते 
चले आ रहे हैँ । हाथी घोड़ेभीरहै ओर श्रीराम वौँगले पर चट हृए दै, 
व्वौगला'' एक वि्ेष प्रकार की खुरी पालकी को कहते है जिसमें वर 
-वैठता है ।१० 


सीता के पिताक किए एक करिनाई उपस्थित हो गर्ईहै। राम ओर 
रावण दोनों वारात लेकर ञा पहुचे हैँ। कन्यातोएकहीहै अतः रामको 
सीता मिलेगी, रावण खाली लौटेगे।११ इस लख्पमं इस घटनाका उत्टेव न 
वाल्मीकि ने किया है न तुलसीदासतने। स्वर्यवरमे आए राजाओं में रावण 
का उत्लेख आता है पर तुलसीदास कै अनुसार वह्‌ धनुष को देखते ही चलता 
"चना था । ^ 


सोता की विदाई के समय सिर्यां रोती, माँ की ओंखोंमें ओसुजोंकी 
बाढ जा जाती है ! पिता वेटी को विदा करके निश्चिन्त होकर सोयेगे ।१३ डोी 
अयोध्या परहंचती है तो राम कौ बहन गाती है कि जनकपुरी का प्रदेश वड़ा 
सुन्दर द अव अयोध्यापुरी को सीता के स्वागत में सुन्दर बनाओ । घर-वर शैष 
जलाओ । मेरा भया डोी लेकर घर आया है 1१४ 

राजा दशरथ कं द्वारा श्वववुमार के मारे जने का मार्मिक वणेन भी एक्‌ 
-खोकगीतत मे है ।१५ 

अयोघ्यामें राम के सुखो गृहस्थ जीवन का चित्र क्रिसी डोगरी लोकगीत 
म नहीं मिला । “वारां म्हीनौ" सँ जिनकी भाषा अवधी ब्रज तथा डोगरी मिली 
जुटी है राम लक्ष्मण ओर सीताके वन गमन का वर्णनदहै। चैत्र मासमें 
केकेयी रामको वन जाने को कहती हँ । रामचन्द्र जी वन जाना स्वीकार कसते 
2 । लक्ष्मण सीता भी उनके साथ चले जाते दैँ। कौशल्या हार तोड़ देती है 
रोती चिल्छाती ह । पूरी अयोध्या आलो से भभ बहा रही है । कैकयी ने खोटे 
वचनो का प्रयोग करके वनवास की प्रतिन्नाके ठी है, अव भला पत्र रामको 
कौन रोक सकता है ?१६ 


पचवटी में सुन्दर हरिण को देखकर सीता उसे छने कौ प्राथंना करती है 
तो राम उन्टं समञ्चते है क्रि यह्‌ कोई रावण का भजा हुआ राक्षस है। परन्तु 
उनके बार-बार कहने पर वह्‌ लक्षण को छोड़कर चले जाते है ।१* 





~~ न 
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एक अन्य लोकगीत मे सौताहरण का हृद्य .विदारक दद्य वागत है। 


सीता पणंकरयो मे अकेखो वैठा रसोई वना रही ह) चन्दन की बिल्दिया उनके 
क्‌ 


छलाट् पर लोभादेरहीदै। लकाके गढसे रावण भिष्युक का वेष धारण कर 
कल्पे पर स्चोली डाककर निकडा है । सीता के आंगन मे आकर वह्‌ अल जगातां 
है। रेलामें ववी सीतासे वह्‌ भिक्षा लेना स्वीकार नहों करता ओौर उपे 
हाथ बढ़ाकर भिक्षादेने को कहता है । सीता के हाथ वटति ही वह्‌ उसे उठा 
लेता है ओर लंका में परहुचा देता है । वहां मन्दोदरी जिसे दमोदरी कहा गया है, 
उतते पद्ती है कि तुम फरपकोखरो हो तया कि्को भाभीहो। सीता स्वाभिमान 
भरे शब्दों मे कहतो है किम श्रौ रामचन्द्र कौ पत्ती तथा लक्ष्मण को भौजाई 
हु 1 “तो फिर इतने बड़े योधाओं को छोड़ कर यह केसे आई हो ?' मन्दोदरी 
के इस प्रदन के उत्तरम सीता मानों इग्णरकी वीरनारी के स्वर मे कहती है- 
“तुम्हारा रावण मरगयादहे। तुमह वैषव्य देने आई हुं 1१ इतरुके पंजमें 
कैद हुई नारौ का यह्‌ स्वाभिमान वड़-बड़ वोरोंको वौरताको मात करता है। 
शत्रु की पत्नी को इतना करारा उत्तर देने वारी सीता अपनी विरहं वेदना 


ज्जि कटे । चत्रको कंडोष्रूपमें उक्ती विरहाग्नि ओर भी भड़क उठो है 


पर वह्‌ चुपचाप उसे सह्‌ रही है 1१ 


दूसरी ओर राम भी क्म दुखी नहीं। उनके बागमें अंगूर पक गयेरह। 
तोता मैना सनन्नुन-ठनञ्ुन कर रहे ह, तथ। चुन-चुन करअंगूर खा रहर) 


आनन्दपमग्न इन पञ्चिपोको देक्ञकर रामके मन पर क्या बीतती होगी यह्‌ 


जनक्तरि हमारी कलना पर्‌ छोड़ देता है 1 राप ओर कक्ष्मग अयोध्या के राजां 
ह। रामकीसीताचुराखोरर्दहै| राम ओर लक्ष्मण को इस बातका ओर 


भी दुःख दहै कि उन्हं अपना भुजबल दिलाने का अवसर नहीं मिला । कोई उनके 


सामने सीता को जबस्दस्ती ले जाना चाहूतातो वे भी अपनी वीसरतासे सीता 
की रज्ञा करे दिखाते या प्रणोंको बाजोख्ादेते पर एषा हुआ ही नहीं, 
राम लक्ष्मण सीताकोहूंढते द्रु दृते थक रयेदहैँ। हनुमान्‌ भौ सीताकोहूढने 
निकले हैँ पर सीता का कोई पता नहीं चरत्ता 1२ ° 


हनुमान्‌ लंका तें पटच कर सोत के पापि रामको अंगूठी फँक्ते ह तो वह्‌ 


राम के अतिष्ठुकी अशिंकासे उर जतींहै।२१? मन्दोदरो रावगं को समन्नाती 


दै करि तुम पराई लख्ीको धरले आदुहो यह्‌ तुम्हारो मृलयु का कारण 
चनेगा ।* 


इषी से. मिरते उुकते एक अन्य छोक्गोतमें लंका हर्‌ युद्ध का उञ्छे 


। 
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हे । भगवान्‌ की सहायता से हनुमान्‌ हाथ का खण्डा बना कर अर्थात्‌ नि ;शस्र 
ल्ड्ने की तयारी करते हैँ । फिर जंग मं निवास करते हृए रामचन्द्र भी लंका 
कौ ओर कूच कर देते हं 1 योधाओं के युद्भमि में कृदते ही जो कुछ होना है 
हो जाता है जौर त्वारो कौ दुहाई मच जाती है । “दशन पाया जोत सवाई” 
से राम कौ विजय का स्षकेत मिख्ता ह 1२3 


होरी पर गाये जाने वाले एक गीतमें भरत का राम लक्ष्मण तथां सीता 
से मिलन दिखाया गया है । घर के बड़े कमरे “पसार में चारों भा मरकर 
बेठे हं जोर चारों कौ आंखों से आनन्दातिरेक के आसु वह्‌ रहे है ।२४ 


अयोध्या लौटने के बाद रामके जीवन की घटनाओं के विषय मे केवर 
एक “वार '” मिक्ती है जिस का प्रमुख पात्र लक्ष्मण है । चौदह्‌ वषं के वनवा 
मे लक्ष्मण की तपस्या रामसेभी बहकर थी क्योंकि वह्‌ नवविवाहिता जमिखा 
को अयोध्या मे छोडकर आये ये ) सम्भवतः; उसकी इसी साधना के आधार पर 
डोगरी खोकगीतों मं लक्ष्मण को सिव्योगीके खूप मे अंकित किया गयारहै ।*५ 
इतिहास ओर कल्पना का सुन्दर मिश्वण इस "वार" मं है । श्रीरामचन्द्र अपने 
छोट भाई लक्ष्मण को सलाह देते हँ कि वह्‌ गुरु गोरखनाथ को अपना गर 
बनाले। रो रो कर भाई से विड्‌ कर तथा भीजाई सीतां स आवश्यकं शिक्षा 
लेकर वह गुरु के पास पर्वते है । तथा उन्हं गाये चरने, गोरर इकटरा करने, 
चारालने तथा बरतनलनेका आदेश दिया जाता ठे । लक्ष्मण एक बार 
बरतनों के ।कए एक कुम्हारिन सिरिया के पास गये । सीरिया ने उन्हं दल 
दिया । लक्ष्मण के योगबल से सिरिया का घोड़ा मर गया, पति को सापिने काट 
लाया तथा वटा बेहोश हो गया । कुम्हारिन ने बहुत इलाज करवाये, मौलवी 
से (पांडा भा करवाया, गुर गोरखनाथ के आश्रमम भी गई पर वन 
बना । जव निराश होकर लौटने छ्गी तो उत रास्ते में लक्ष्मण मिले जिन्हे 
उसका बालके, पति तथा घोड़ा ठीक कृर दिया । कुम्हारिन ने सवा छाख बरतन 
लक्ष्मण को दिए । लक्ष्मण ने अपने प्रभाव स गोरखनाथ के सवा ठा चेषं 
को भोजन करवाया तथा ज दिलाया । गुरु गोरखनाथ यहं सब देखकर पाताल 
चे गए । लक्ष्मण वर्हाभीनजा पहुचे । अन्त में गुरु गोरखनाथ नै उन्ह्‌ अपना 
दिष्य बना च्या । हजारों वर्षो के अन्तर १२ उत्पन्न हुए एतिहासिक व्यक्तियों 
को इस रोकगीत ने एक मंच पर लाकर खड़ा कर दया है । लोक साहित्य 
इतिहास पर केम ओर कल्पना पर अधिक आघ्ित होताहे। उसमे तकँ से बढ 
कृर श्रद्धा का स्थान हे। इस गीत से यह्‌ अनुमान लगाया जा सकता है कि गुर 
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गोरखनाथ के आगमन से पूर्व डगगरभरमि मे राम लक्ष्मण लोकव का महत्वपूर्णं 
अंग बने हृए थे अतः नाथपंयियों ने उन्हं भी गोरखनाथ के हिष्यों यै गिनना 
जावश्यकं समज्ञा, महात्मा वृद्ध कोभी लोकप्रिय होने के कारणा पुराणो में विष्णु 


प्रारम्भिक पूजारियों मे नाथर्पंथी शीधर पण्डित का नाम मिख्ता है । डोगरी को 
कईं वारो ( वीर गाथाओं ) तथा कारकं ( सन्त-स्तुत्ियों ) (जसे कि विरबतनाथ 
की कारक, बावा सिहगोरिया की कारक सजा मण्डलीक की बार तथा राजा 
होडी की वार) भें गुरु गोरखनाथ का उल्लेख है । 

गुरु गोरखनाथ का समय विवादास्पद है । यहृल सांृत्यायन इन्हं दसवीं 
गतान्दौ में हृ मानते दं । डा० रामक्गमार वर्मा ने ज्ञानेश्वरचरित्र के आधार 
र उन का समय १३दीं रतान्दी माना है । दाशनिकता की दष्ट से गोरखनाथ 
कामत देवमत के अन्तर्गत आता हे । राम लक्ष्मण को इस प्रकार गुरु गोरखनाथ 


से सम्बन्धित दिख नि वाङ इस लोकगीत में धामिके समन्वय की भावनाभी 
मिलती है । 


मानवो की आपवीती हे । उनका हषं विषाद, विरह भिङन 
ख इन गीतों मे सुरक्षित हे । इन छोटे-छोटे मनक सेरामक्थाङ्ी पुरो माल 


(१) मचियै वैटी कौसल्या रानी हरिनि अरज करट । 
रानी मस्षवात सिज्ञहि करह्या, सर्रिया हमे देतेऊ । 
पडवा से ठगति खरूरिया त हेरि फेरि देखतिडध । 
रानी देखि-देखि मन सभरञ्डति जनुकं ह्रना जियतह ` । 
जाह हरिनि घर अपने लङरिया नाहीं देबई । 
हरिनि खखरी कं सक्ञड़ो मिढदवई त राम 


स्या पृऽ २९ 


१८ 


(र) बेटी चन्नन दे ओह ओदर क्यो खड ? 
मैतांखडी आं बावकजी दे पास \\ 
बावल वर लोडियि 
बेटी केया जेया बर लोडियि ? 
वर होए सिरी राम छच्छमन देर होए । 
मात कौसल्या होवै सस्स, सौहरा दशरथ टोए । 
मै ता मंगनियां जुद्या जी दां राज, 
पंषृदे वैटी हुक्म करां । 
(३) कौन व्याहे तेरी कन्या रामा ? 
कौन तोडं तेरा धर्ष रामा! 
रामचन्द्र व्याह मेरी कन्या रामा, 
सोई तोडं मेरा धनुष रामा) 
डोगरी लोकगीत, भाग ४, पष्ट १६५ 


४) चीरा ते तेरा वीरा तहरी ते राम जी ने पहन के 

वरनी एे सीता रानी कं जाना शहर जनकपुरी ए । 

सीता ने स्वम्बर रच्चाया क राम बुलाया; 

क धनुष उठाया क सारा शहर जनकपुरी एे ॥ 

आगे के पदों में लाहौर से मंगवाये कण्ठा "कर्ज ओर “वोड़ी' का 
उतल्टेख है । वहीं, पृष्ठ ८१ 
५) जे धनष ति द्ुट्टे तां 

म रेई सेइयो कुआरी जी 

घनष नि द्ुट्टै दश्चरथ दे बालक ज्याने 

उमर छोटी बुद्ध सयानी 

वहीं पृष्ठ १२५ 

(६) चर निरख नैन सिया प्यारी दो राजकुमार बनि भाए 

सुनी सखी दी बाणी सिया दर्शन गी ललचाई । 
(७) सावरिया आई उतरे न वागे च 

कं दोए्‌ आई उतरे बागे च 

मिथलपुरी दी स्कमण 
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दरोन पारेई ए वागे च 
नजर मिला रेइ ए वागे च 
डोगरी लोकगीत भाग ४, पृष्ठ १३२ 


(८) जे स्हाडा वीर घोड़ी पर चड़ेया 
भने वांहीं दा फड़ेया, बीरा भ्रुलों बोल्दे क्यों नेई' ? 
छोड़ो घोड़ो सेनो वडियो प्थारियो 
हो रई एे बौहुतड़ी देर, भैनों जाना जनकपुरी । 
वहं पृष्ठ ६३ 


(€) उट्‌ हां सीता सुत्तियि श्री राम बरतने गी आए) 
कयां उठटां मेरे काट्ून जी र्मे ते बावर कोला शरमान्नी आं । 
बावर कोला शरमान्निये, स्हाडी बेदी दे रगणन खनानियं। 
वाव दौ गोदी ह्रौ भरी, स्हाडी बेदी दे गन इक घडी। 


(१०) उच्चं चटो के दिक्ख वावल । 
गडु ते रिददो आई ए । गडा दे गडवान आए 
हाधिए हथवान आए, घोडयां सुर आए 
वोग्ले वड्श्रौ राप आये, अजंते जाच्री थोडी एे। 
वहीं भाग १ पृष्ठ १३१ 


(११) बावल घर इक कन्या, जान्नी दौ रिखिये दौ आई । 
जी कुसी देच इक कन्या, कुत्र जाना वच थों खारी । 
जी रामजी गी इक कन्या, रावण जाना बचन थो खाटी। 
डोगरौ खोकगीत भाग १ पृष्ठ १३६ 


(१२) चप भुव्रद्ु विघु सिवधनु राहु । गड कठोर विदित सत काहू 1 
रावनु वानु सहाभट भारे! देखि सरासन गर्बेहि सिधारे ॥ 
-- रामचरितमानस, बाककाण्ड, २४६ दोहा के बाद चौपाई 


(१३) डोगरी लोकगीत भाग ४ 
(१४) जनकपुरी दा युखुक सुहाना 
घर-घर गेसां जगायो, 
तोरा डोला लेड घर आयो, 
वहं भाग ४ पृष्ठ ६३ 
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(१५) अन्वरी ते अन्धटा जलै दे प्यास बेटा सरवन जल पलेया । 
चचन रुक्खे कन्ने लो टगियै सरवन लेई कर करमण्डल पानि एगी;जा¢ 
जिस बने विच बोन मोर कलायां उस बन पानी नाई 
जि वने बिच डिद्किते मीनक उस वन्न पानिएगीनजा 
सारे बने विच सरवन फिरेया इक छप्पड़ो नजर पेइए 
योदेया जी दा चलेया दश्चरथ राजा छप्पड़ो पर वैठ परर बना 
जिस वेले सरवन गडवा डोवेथा राजे दित्ता तीर च ला 
तीर जे गदे सरवन डिगेया पेया रामो राम ध्या ॥ 


(१६) भद्रो नीर नैनसेबगै रो रो करन बदहे । 
राम कृष्ण रघुवर विष्णु कशत्या हार त्रोडे ॥ 
खोटे वचन तु कहे ककेदये कौन पुत्तर नू मोडे। 
जे सिया राम हुन सुती अजुदुया नेत्रो नीर नचोड़े ॥ 


(१७) कत्तं दे बिच बोले राम जी तू सुन भोल्यि सीता 
मिरग नई कोई राशक मानु भेस मिस्य दा कीता 
भेजेआ आया रावण दा जेडा फिरदा चुप चपीता । 
उपयु क्त तीनों गोत श्रौमती चम्पा चर्मा से प्रा 


(१८) भुजं परतर दी बनी कटरिया 
चनन बिन्दी छाई ओ । 
गढ लंका दा चदेया रावण 
मू टे ्ञोखी पई ओ। 
माता सीता करे रसोई 
बेड अलख जगाई ओ । 
वदुदी भिद्या लैन्दा नेहो 
देआं दस्त बदाई ओ। 
दस्तु पगड़ी चुकी लैन्दा 
लंका विच्च पुजाई ओ। 
माता दमोदरी पच्छना कर दी 
कोदीरएे तु इच्री? 
कोदी ए भरजाई ? 
श्री रामचन्द्र दी इरी 
ते छछमन दी भरजाई ॥ 


२१ 
एडे जोघे छोड उत्थं 
इत्थं किं आद । 
रावण तेरा मरी गेआ 
रण्डेपा देन आई । 
डोगरी लोक गीत भाग ६ पृष्ठ २ 


(१९ च्ठदे चेत्र धुप्प भली ठे । ए चरै चेत्र धुप्प भली एे। 
सीता मनै विच रहैन्दी यप्प । कुसी दस्सां कै ट्ख ? 
वही भाग १ पृष्ठ १३८ 
(८२०) राभै देवागेँं विच दाखां जे पविकया 
मेना ते तोता चनी चुनी खान्दे । 
मेना ते तोता खनी-ञ्रुनियां छान्द ॥ 
राम ते छ्छमन युधेया दे राज । 
रामे दी सीता चोरिया गेई एे । 
नई कोई जोरिया ओर ए । 
हनुमान योधा तुप्पने गी चके 
सीता बचारी छन्दी नदः ए । 
राम ते लछमन तुप्पने गी चे न। 
तुपदे तुपदे थक्कौ बो जन्दे ॥ 
वही भाग १ पृष्ठ १३५ 
ड़ो उरे, ते ए सन्दड़ो राम दी। 
वह भाग १ पृष्ठ १३८ 


(२१) अक्खीं देख के मरुण्द 


(२२) तुक्की पृच्छै मन्दोदरी माई 
कुसदी लै आया नार पराई 
तेरा कार गए दा आई 
ते एदि मरतेदे। 


वहौभाग १ पृष्ठ १३८ 
(२३) करदा ल्डने दा सस्थान 
मजती एे' सिरी भगवान्‌ ते खण्डा हृत्य दा । 
चटेया म्हीना गाह बसाख, सिरी रामचन्दे आख 


ययक कककमनकरक 


२२९ 


जिन्दे विच जोआडी बास, इत्थोआं कं पुदरी ठेजा वास 
कूच न लंक दे । 

पौन्दे योव होई होआई, फरफर खण्डे साहव दुहाई 
दसन पाया जोत सवाई ! 


(२४) मिरी लै भरत सिया राम आए । उद्र मिली ले । 
राम बी आए ठ्छमन बी जाए, हनुमान आए उप्पर चौर करीन) 
उदु मिटी ले । 
बैठ पसारे मिले चारे भाई, नने दा नीर आवैद्टी कै उदु मिली ले, 
श्रीमती चम्पा शर्मा से प्राक्च 


(२५) ओ छच्छमन जपे जती नी होने 


सीताजैसी नार होए । 
डोगरी रोक गीत भाग ६ पृष्ठ १२५ 
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डोगय लोकोक्तियां में नारी 


किसी भी प्रदेश के जन जीवन का सच्चा चित्र हमे वहां के लोक साहित्य 
मे ही मिलता है । लोकगीत, लोक कथायं, रोकोक्तिर्या, भुहावरे--ये सब धरती 
के पुत्र पुत्रिथों की वास्तविक मनोदशाओं का अंकन करते है ओौर विभिन 
परिस्थितियों के प्रति उनकी मानसिक प्रतिक्रियाओं का विवरण देते है 1 लोक 
साहित्य के विभिन्न च्पों मेँ लोकोक्तियों का महत्पुणं स्थान है । इनके 
माध्यम से सैकडों वर्षो से चले आ रहै मानव जाति के संचित एवं परिष्करेत 
अनुभव एक पीट से दूसरी पीढी तक पदहंचते हे । छोटी-खछोटी लोकोक्तियो में 
भरा व्यावहारिक ज्ञान दैनिक जीवन की करई जटिक समस्याओं का हर सहज 
म सुल्ला देता है \ परिवार, समाज, धर्म॑, राजनीति आदि सानव जीवन के सभी 
पट्द्ंओं पर यह लोकोक्तिः्याँ प्रका डाल्ती हँ । 

डोगरी छोकोक्तियाँं भी इसका अपवाद नहीं हं । अपने खूप ओर सामग्री 
मे समृद्ध ये उक्तियां पारिवारिक जीवन के विभिन्न पक्षों को दती हुई नारी जोवन 
काभी वड़ा मार्मिक तथा हृदयस्पर्षीं चित्र प्रस्तुत करती हैँ 1 सुन्दर पवंतीय 
प्रदेशों मे सुरक्षित इन लोकोक्तियों में वह्‌ स्वच्छ ओर निर्व्याज सौन्दयहै जिसे 
कोई बाह्य छरत्रिमता अपने स्पकशं से कटुषित नहं कर पाई है । 

इस निबन्ध में नारी जीवन से सम्बन्धित कुड एेसी डोगरी लोकोक््तियों पर 
विचार किया गयां है, जिनं हम नारी को- पुत्रो, माँ, पुत्रवधू, सास, पलनी 
आदि विभिन्नलख्पोंमे पाते ह । 


पत्रीकेसरूपमें 


किसी भीसमाजमे नारी का स्थान जाननेके छिए कन्या जन्मके प्रति 
उस समाजमं होने वारी प्रतिक्रिया का विशेष महव है । पत्र के कारण वंश 
परम्परा चरती है । अतः हिन्दू परिवारमे पुत्रको पुत्री से अधिक दर्जा दिया 
गया है । पृत्रीतो पराया घन है । महाकवि कालिदास की उक्ति “अर्थो हि 
कन्या परकीय एव'' ( अभिज्ञान शकुन्तक ४,२१ ) एक डोगरी छोकोक्ति मे 
इस प्रकार द हराई गई है- 
“धियां पराया घन होन्दिर्यां न ।*" 
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डगर के गाँव में कन्या-जन्म उल्लास का अवसर न होकर प्रायः विषाद 
का अवसर होताहै। एक कन्याका जन्मतो सह्य भौ है परन्तु दुसरी, तीसरी 
या चौथी कन्या का जागमन तो विपत्तिथों का घर माना गया है-- 
इकधीसेधियोधी, द्धी पञआड़ा | 
त्री धी घाड्‌ पवै, चौत्थी धी जुड़ा | . 
अर्थात्‌ एक पुत्री सचग्रुच पुत्री है किन्तु दूसरी कन्या मुसीबत है, तीसरी 
चज्रपात है ओर चौथी तो पूरी तरहु उजाडने वाली ह । 
इस म कोई सन्देह नहीं कि पुत्िथां घर्‌ कै कामोमे मांकाहाथ वदा कर 
उसे सु देती है, पर यह्‌ सुख थोड़ी देर तक रहता है । वेदियों के ससुराल चके 
जाने पर उनकीमाँं को बुढ़पे मे सव काम स्वयं करना पड़्तादहे । पूत्रोंकी मा 
तो बहुओों की सहायता से राज्य करती दं पर केवल पूव्रिथोंकीर्माको युठ्ापे 
मे भी पानी भरना पडता है-- 
विर्थेदीमा रानी, बुहैवै भरदी पानी |° 
कन्था का पिता होना भी कम कृष्टकर नहीं होता । संसृत के कवि नं 
कहा हे कन्यापितृत्वं खलु नाम कष्टम्‌ । रामायण त कहा गयाह करि 
इन्द्र के समान उच्च ताभी कन्या रण लोक मं अपने समान पदं वालों 
से ही नहीं अपितु अपने से निम्नपद वा से भी अपमानित होता है । एक 
डोगरी रोकोक्ति मे भी यही भाव ह- 
“बावर राजा कदींना निवया, विएः 
उस अभिमानी पिताकोजाकभो किसी के अ 
था, अपनी वेव्ोंके कारण विनश्र होना 'डाहे। इसी कारण वैरमें 
विवाई होने पर जो क्ट ह्येता ठै उसकी तुलना कन्यापितृत्व से की गई है 
घर जाई नि होग, पैर बियाईते 
फिर भी यह्‌ कहकर सन्तोष केर दिप 
साथ लेकर उत्पन्न होती है-- 


जान नवाया | 


गे अपना सिर नहीं श्रुकाता 


होग ।" 
1 जाता है कि छडक्रि्या अपना भाग्य 
` कुड्यां अपने भाग कने लेइएे ओंदियां न” 


यद्यपि कन्या का विवाह बड़ जटिल समस्या 
की बेटियों के विवाह हो ही जाति है 


इं नि द्यां बी ग्होणे रोहदियां ।* 


होती है पर भन्ततोगत्वा सभी 
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मां के साथ पत्री के घनिष्ठ सम्बन्ध की चयोतकं कहावत भी डोगरी मे मिलती 
1 एक कहावत मै कहा गयादहै कि जैसा गेहं वोया जाता है वैसा ही बीज 
उससेतेयार होतादहै। जैसी मां होती दे वेसीहीवेदी होती है । जैपी कास 
होतीदहै वैसा ही सूत उससे बनताहै अौर जैषा पिता होता है वेसा ही पत्र 
होता है- 
माऊ पर धी, कनक पर वी] 
केपाऊ पर सूतर, वन्वे पर पुत्तर ]]*' 
पुत्रीके प्रति मां की उदारता का परिचय देने वाकी एक रोकोक्ति है-- 
मांदेएे छज्ज चख्ज्जे, धी देएे कुसं पञ्ज ।* 
अत्‌ मांतोवेटी को छाज भर भर कर देती रहती है, बेटी किसी वि्ञेष 
बहानेसे ही मायके तें कुछ दे सकती है । 
वटी के उतपन्च हो जाने पर ममता भरी मां अपना खानां 
अपना भागमभीवेटीको ही बिना चाहती है । इसीलिए 
खाना तभी तक सम्भव है जवर तक घरे पुत्रीनहो ओर 
तकं हौ हो सकता है जब तक पृत्रवघु घरमे नहीं आई 
वी नई तो खाई ले, चरु नईतां लाई लै 
भत्येक मां अपनी पुत्री के कए 
करती है पर खाती कुछ नही-- 


पीना भू कर 
कहाटै कि अच्छा 
अच्छा पहनना तब 


यही सोचती है कि वह्‌ काम तो सुब 


“धिए अत्तन पत्तनिए, सेर ध्याड़ कत्तनिएः । 
डिढ भत्तोला खनिए", नैह भर पानी 


हे मेरी परिश्मी पत्री, तु दिनम सेर भर 
के समय डेढ दाने भात के खाक्रर 


पानिए' ॥* 


रूं कातलेती है परन्तु भोजन 


२ तथा नाखुन जितना पानी पी केर सन्तोष कर 
लेती है । 
मोकेसूपमं 
स्री की सार्थकता उसके मातृत्व में 


ही दहै, इस भाव कौ सूचक 
` खोकोक्ति है-- | ॥ 


“चना चेत घना ते कनके घनी बसाख । 
श्लो घनी तां जानिए जे गुण्डा होवे ढाक्‌ ।}* 
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अर्थात्‌ चने कौ फसल चैत्र मासमे यौवन पर होतीरै, गेहं की फसल 
वशाख मे घनी होती है । नन्दं शिशु को अपनी बगल में लेकर चरने पर ही खरी 


का गौरव दहै) 


मांके प्यार की तुलना उस शीतल द्छायाके साथकीजातीदहै जो संतक्ठ 


श्रान्त पथिक को लान्ति प्रदान करती है-- 
“मांवा ठंड्यां छांमां ।° 
मां चाहे वच्चे को कितना भी क्यों न मारे फटकारे, उसके हृदय म बच्चे 
के किए स्नेह का ल्लोत ही रहता ~-- 
"अपनी अम्बड़ी दरेहुडे चम्बड़ी फी अपनी अम्बड़ी ।'' 


अथत्‌ अपनी मां मारते मारते वच्चे की चाहे चमडी भी उघेड दे फिर भी 
अपनी ्मां.जपनीदहीदहै। 


परन्तु विमाताकौ फटकार तो बरसात की कंडी धूप कौ तरह असह्य 


होती ई-- 
बरसात दौ धृप्पते मातरेयां दौ क्षिक इवक बरोबर हूदी ए 1” 


पुत्रवधू कै सूपमें 


वपन का स्वतन्त्र स्वच्छन्द जीवन मायक्रे मेँ विता कर जव कन्या विवाह 


के स्वात्‌ ससुराल मे पहुंचतीहैतो उसेएेसा ठ्गता है कि स्वच्छन्द उड़ानें 
नाढा पक्षी पिजरे म बन्द कृर्‌ दिया भया ह । इस विवशता कौ चोतक एक 


भरने 
लोकोक्ति ठ 


-ध्यौके कुसे राजे बनाए, गिण खूब दड़गे लाए । 
सोहरे कुस भड्‌ वे बनाए, उडदे पंछी भजर पाए ॥ 


मायके किसी राजाने बनाए होगे क्योकि वर्हातो जी भरकर नाचने 


शृदने की स्वतन्वता थी परन्तु ससुराल न जानि किस भड्भूजे ने बनाए है, जहां 


उइते पछी पिजरे मे डाक दिये जाते हैं । 


विवाह के बाद यदि कन्या कभी कभी मायके में जाती रहती है तो उसका 


जी हल्का हो जाता है परन्तु यदि उपे निरन्तर ससुराल में ही रहना पडे तो 


उस कं वही अवस्था होती है जो एकहीओरसे तवे पर पडी चपाती की। 


न 
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यदि रोटी को उट पट्ट कर सेका न जाय तो वह्‌ जल जाती है । केवर सषुरालः 
मेही रहने वाली क्डकी घु धुर कर मरती रहे) 
“इक पासे भार पईदीरटी वी सडी जल्दी एे 1" 
प्रायः पू्रवघ्रु को भादयों मे विरोध डालने वाली कहा जाता है रोकोक्ति 
मे कहा टै- 
^"जौण पराइयां जाइयां, बोडन सक्के माइयां 1 ` 
एक कहावत में यह भी कहा गया है कि कोई कोई बहू ही शुभ रक्षणो 
वाटी होती है जिस के घर में पदा्पैणं करने पर सुख वरते खता है, कोई कोई 
ही पश्च वांघने बाला खटा जुम लक्षणो से युक्तं हुजा करता है- 
“कोई कोई ुण्ड सरड्खना । 
कोई कोई चुण्ड सलख्खना ।\"" 
जिस घर मं कुटीन पृत्रवध्रू आती है वह॒ घर स्वगं समान हो जाता है-- 
“कनक परानी, ष्यौ नमां, घर कुवती नार । 
चौत्थौ पिद्ुचरंगदी, सुरगण नलानी चार 1)" 
पुराना गेह नया घौ, कुर्वती पत्नी तथा सवारी के लपि घोडा यह्‌ चार 
वस्तुए' घरमेंहोंतो घर स्वगं है) 


साद्य के रूपमे 


सास बहू की अनवन प्रसिद्ध है! अनेक कहावतों मे सास के क्रर व्यवहार 
का अंकन भिता है । एक कहावत मे कहा गया है कि जीवित सासका तोः 
कहना ही क्या, दीवार पर चित्रित सास भौ भयंकर होती हे-- 


°“सस्स कधा छ्खी दौ नईं मान 1" 
सासं कितनी भी सीधी क्योंन हो, वह्‌ पृत्रवघ्रसे क्डे विनां नहीं रहती, 
ब्रकड पौधा गीलाभीहो तो भी जने ख्गता हे । 
“द्ैकड गिल्टी बी बलै ते सस्स गरीवनी बी र्डं 1 


जब तक पुत्र का विवाह नहीं होता, सास को पुत्रवक्रु का बड़ा चाव होता 
है पर उसके आं जाने पर सास उससे सौधेषु ह्‌ बोलती भी नहीं है- 


“पहले मंगदी त्रु जं, फी नीं बोलदो मू हुजं 1" 














२८ 
विचारी पुत्रवशु इसी आशा में रहती हँ कि सास कभो परदे जाए तो उसे 
भी खाने पीने जौर नाचने कूदने की स्वतन्त्रता मिटे- 
` परदेस गइ सत्स, व्ुहये खा ते च्रूहये' टप्प 1" 
सास की मृत्यु के पञ्चात्‌ तो पूत्रवघ्रु को पूरा अधिकार मिल जाता है :- 
“चुडी मोई, खंदोी धोडई ।” 
अद्ध वाह तथा दारो प्रथामें स्री 


डग्णरः प्रदेश मे कुछ समय पहले तक बृद्र-विवाह्‌ तथा दोहरी प्रथा प्रचलित 
थी । इन कुरीतियों से सम्बन्धित कहावत डोगरी मे मिती है । रूढे पति की 
युवतौ खली पति से जैसा चाहती हँ करवा छेती ट्‌ 
` लसम वृह, रतन तरनी, जे गत्क अचे सँ गल्ठ करनी ।* 


दोहरी प्रथा म अपनी पुत्री या वहन देकर वदले मे पुत्वध्र या पत्नी विवाह 
म लाईजातीह। इसलेन देन मे कंप विवाह होति ठे, इसका उल्लेख एक 
लोकोक्ति में इस प्रकार किया गया- 
चहो सु दी कड्माई, 
काणी गई ते गिल्डी आई ।* 
अर्थात्‌ अदला वदरी के इस विवाह मे काणी के बदले गले मे निकले गि्लड 
से युक्त बहू मिली है । 
पत्नी के सूप मं 


पत्नीकेख्पमललीका सौँदययं ओर शीर दोनों ही महृत्तवपूणं होते है । 
ली अच्छी घोड़ी की तरह म्बे ओौर पतल शरीर वाली, कम खाने वाली तथा 
रुन्जायुक्तं स्वभाव वाटी होनी चाहिए- 
“पतली, खम्मी, कमचरी, दूरा आवै संग | 
ए नारी दी सिफत एे, ए घोड्यां बनज || 
पर पत्नी की सव विशेषताओंमे से महत्छपूणं विदेषता उस की सच्च- 


रसित्रता है- 


दुध वाक म्स सोहुबै, चाक वाकी घोडिया । 
देया बांका मरद सोहै, सीलबैन्ती गोरिया ॥ 
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एक्‌ छोकोक्ति में कटा, गया है कि वही पत्नी रानी अर्थात्‌ आदर की पात्र 
होती है निस का पति उसे चाहता हो- 
^'उए रानी जेडी खसे भानी 1* 
पत्नी के प्रति पतिके भावोंकी दयोतक कुछ रोकोक्तियां भी मिरती हैँ \ 
एकमे कहा गयारहै कि भारी भरकम शरीर वारी पत्नी चाहे आधी रोटी 
( बिख्वुर कम ) खाती हो, उस का पति यही सोचतादहै कि वह्‌ उसकाघर 
टुटा रही है परन्तु पतले शरीर वाटी चाहे चार रोटियाँ भी खाए, पति यही 
समन्ता है कि भूखी रहती है- 
मोटी नार खाए खन्नी 
कन्त कहै कोठा भन्न 


पतटी नार खाए चार 
कृन्त कहे निरोधार 


पत्नी से वियुक्त पत्ति के हदय की पौोडाभी इन पक्तियो मे व्यक्त है-- 
घर धर बाल्िां अग्गांते घर घरलूग्गीलो। 
पर तेरे विन साह्डी गोरिएु बातन पुेको 11 


ह्र धरके चूर्हेमे अग्नि जल र्हीरहै, हर घरमे दीपक का प्रका दे, 
प्रहे प्रिये] तुम्हारे बिना मेरी बात पूछने वाला भी कोई नहीं, 


कुलटा तथा व्यसनग्रस्त स्त्री 
डोगरी मे जहां एक ओर नारी के सम्मान की सूचक कटहावतं मिख्तीदहैँ 
वहां दूसरी ओर एसी कहावतें भी मिलती दहैँजिनिमे वरी स्त्रियों की निन्दा 
को गर्दै) 
्षगडाल्‌ स्त्री घर को नरक बना देती है :-- 
““रुख्खा भोजन, ऋण घना, घर कुलैहुणी नार । 
चौथे मैले कपडे, नरक नशानी चार 1 
तम्बाक्‌ पीने वाङी स्त्री भी निन्दित.है- 


^“रन्न तमाकरू छिक्कनी ते हाकम बहौ खोर 
त्रिया पत्तर राडला तेवै चटी चौड़ 1" 











कै माता क 
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| अर्थान्‌ तम्बाकू पीने वारी स्त्री, रिख्वत लेने वाङा अधिकारो तथा राड 


व्यार में पला पत्र यह तीनों ही निकम्मे होते है । 


खाने पीने मे ही अधिक रुचि रखने वाली स्त्री अच्छी नहीं होती- 
“तित्तरफगी बदली ते रन्न मलाई खा। 
ओ बरसे, ओ नस्त, कदं विरथा नई जा ॥ 

दुध पर से मलाई उतार कर अकेले ही खा जाने वारी स्वरी के पतिका घर 


से निकर भागना एसे ही निरिचत है जै चितकवरे बादल का वरसना । 


इस प्रकार इन डोगरी छोकोवितियों मे हमे नारी के विभिन्न ख्पों के विषय में 
भररासा तथा निन्दा का मिश्रण उपलन्य होता है जो इग्गर समाजमें नारी की 


स्थिति परं प्रकाश डालने में सहाथक है । 








= 


"च ` प के किरी च 


नीलमत पुरत में धर्मों का सपरन्वय 


पुराणों में हमे दिन्द्र धर्म के उस स्वल्पके दशन होतेह जो अपने भीतर 


-इस देश में प्रचलित प्रायः तत्कारोन सभो धार्मिक विचारघाराओं, सामाजिक 
-रीतियों ओर परम्पराओंको समेटे हृए दहं । नौीकमतपुराण में कर्मीर की 
प्राचीन संस्कृति से सम्बद्ध बड़ी रोचक सामग्री सिल्तीहै। इसमे करमीरकी 


सौगोल्िक, धार्मिक ओर सामाजिक ।स्थति का विशद विवरण है क्स्हणने भी 
अपने ग्रन्थ राजतरंगिणी मे, इतिहास ग्रन्थके ख्पमे इक्तपुराण का महत्व 


स्वीका. कियाद) 


पुराणों में उपर्य भौगोलिक वणेनों को यह्‌ एक प्रषु विेषतादहै कि 
उननें वणित भ।रत की भ्रमि, भिद, रेत ओर पत्थरों काढेर भर नहीं अपितु 
एक जीवित शक्ति है । भारत को नदिरधा, निज्घंर, वन ओर पवंत जड वस्तु नहीं 
अपितु पावन देव देविथो के स्थम उ पस्थित होते है । भारत भ्रूमि कै प्रति जन- 
मानस की इस अष्ट श्रद्धा का प्रमाण हमे देशके ट्र कनेमें स्थित तीर्थोके 


-नामों ओर विवरणों में मिलता है । नीकमत पुराण पे भी स्थान स्थान पर इसी 


प्रकार की आवना अभिव्यक्त को गई है । इनके अनुसार ज्लरनों, नदियों जोर 
पर्वतो की इस शघ्य-दपामला भूमि काक कण बराकन है" । वैशम्पायन जनमेजय 


को ब.काति ह कि पृथ्वी पर जितने मी तीर्थंदहैवे सव क्रपोर भ्रु पर वतमान 


ह । यहाँ प्र नागों के पवित्र स्रोत, पुण्य पव॑त शिखर, पुण्यसलिला नदी, 
सरोवर, पवित्र देवाल्प ओर आधमरहै र प्रत्येक अरना क्सीन किसी नाग 
का स्थानहै। प्रव्येक नदी क्रिसीन किसी देवी का परिर्वात्ित स्वख्पदहै। हर 
-हवि्वर किसी न किकी तपस्वी कौ तपोप्रूमि हे । 


नीलम की ये घु कथये कदमीर के भूभागो को केवर देवत्व ही प्रदान्‌ 

नहीं करतीं अपितु उनके माध्यम से घरिक समन्वय ओर सांस्छृतिक एकता का 
प्रसार भी करती ह । इन धाओ मे विष्णु, शिव, ब्रह्य, बुद्ध, नाग, पिजञाच, 

यक्ष, सभी ने घुल-मिल कर एक ही संस्छेति का ताना बनने का कायं क्या, 
जलोद्भव को कथा से देवों के इस सित्रभाव को प्रतीति होती है। कदमीर 

तथा उप्ते आ-परा् के प्रदेशों को जनता को जलोदुमवर ने अयन्त पौड़ति क ९ 
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स्ला था। दावभिसार, गान्धार, युहृण्डर, शक, खश, तंगण, माण्डव, मद्र सभी 
जातियों को उनके देश से भगाकर वह्‌ उन सूने प्रदेशों मे विचरण करता थां । 
एक वार नीलकी प्रार्थना प्र षि क्यप वहां आ? । वहां की शोचनीय 
स्थिति देख कृर कश्यप ष्पि ने जलोद्भव का नारा करने कौ प्राथेना की । विष्णु, 
शिव तथा द्ह्या अन्य देवी देवताओं सहित इस कायं के लिए कदमीरकी 
भरमि में पहुचे । श्षिव ने नौवन्ध शिखर पर. हरि ने दक्षिण क्शिखर पर तथा 
ब्रह्मा ने उत्तर शिखर पर अपना इरा डाल दिया । यह तीनों चोरियां 
महेश्वर शिखर, हरि शिखर तथा द्र या शिखरके नामसे प्र सिद्ध है ।* 
नामों की यह श्ृह्खुा भी भामिक समन्वय की आवना को प्रकट करती है। 
जलोद्भव सतीसर में छिपा जा था क्योकि जक मे उसे अवध्यता प्राप्त थी । 
विष्णु के आदेश से अनन्त ते अपने छांगल (ह) से सरोवर को जलरहित कर 
दिया । जलोदुभव ने अपनी मायासे चारों ओर अन्धकार की सृष्टि कर दी। 
तव शिव ने चन्दर, सूर्यं दोनों को हाथों मे पकड़ कर प्रकाश कर दिया । विष्णु 


का जलोदुभव दैत्य के साथ घोर ॐ हृजा ओौर अन्त मे अपने चक्र स उन्होने 
उसका सिर काट दया । 


भगवान्‌ विष्णु की विजयकी स्मृति मं उसी स्थ पर स्वथं भगवान्‌ शिव 
ने आश्रम बनाया । जेष देवों ने भी उसके पास हौ अपने अपने आश्वम बनाये । 
इस त्कार नीलमत पुराण में वाणि यह्‌ नीबन्धकशिखर के समीपका प्रदेश किसी 
एक विशेष देव का नहं अपितु ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनन्त, सूये, चन्द्र, क्षि, 
महर्षि, यक्ष, गन्धव, गुह्धक आदि सभी का निवास स्थान बताया गया है ।५ 
चक्रलाभ की कथा९ विदेष सरूप से हिव ओौर विष्णु का मित्रभाव प्रकेट करती 
है । भगवान्‌ विष्णु का चक्र जलोदुभव कै रक्त से मत्त हो कर सूने प्रदेश में 
मता हुजा शंकर के हाथमे आ गया । भवान शंकर उसेलेकर विष्छुके 
पास जा पर्ुचे । भगवान्‌ विष्णु ने शिवजी से हसते हए कहा- ‹ हे देव | दैत्यों 
के संघको विनष्ट करने वाटा मेरा यह्‌ चक्र मुभे वापिस दे रोजिए्‌” । हुसते हुए 
विष्णु को शिव ते परिहास मे ही उत्तर दिया- ने तो इसे स्वच्छन्द विचरता 
हृए पाया दे, किसी से नहीं छ्या। बदले मे कुछ मिलगातो चक्र सगा ।** 
चक्रके प्रमी विष्णु यहं भी मान गये । चक्र लेकर विष्णु ने उसी स्थान ,. 
पर अपनी तथा िव-पार्व॑ती की मतियों का हसती ह्र प्राम निर्माण 
करवाया । ९ 


नीलमत मं वैष्णव धमं तथा हव धमं घ समन्वय का प्रमाण विष्णु 
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जीर शिव की पतिनियों के अदुभुत सम्मिकनसे भी उपलन्ध होता है ।९ 
करयप छछषि की प्रार्थना पर रिव नेः सतीको कहा तो सतीं वितस्ता नदी का 
ख्प धारण करके करमीर की जनता को पवित्र करने ठगी । अकेले उससे यह्‌ 
काथं सम्पच्च होना कठिन था इसलिए उसने ऋषि से. निवेदन किया--५५ 
पाप-युक्त छोगों को पवित्र करने का उत्साहू मुञ्च मं नहीं है आप शां्मधरं विष्णु 
की त्रिया लक्ष्मी को प्रेरित करें वे तीनोंलोकोंको भी पविन्र. करने मे समर्थं 
है क्षिते विष्णु के पास जाकर इस कार्यं के चयि प्राथेना को । फलतः 
पति के आदेश से लक्ष्मी विशोका नदी के ख्पमे कड्मीर भरु पर वहने र्गी ) 
वितस्ता को सूचना भिर चुकी थी अतः वह्‌ धौम्य ऋषि के आश्रम के पास ठहर 
कर विशोका की प्रतीक्षा करने ख्गी । विशोका ते वहां पुचते ही ईर्ष्या आव 
को त्याग कर वितस्ता का आल्गिन कर छया । क्योकि वितस्ता वर्ह हठे 
परटुची थी इस छिए दोनों के सम्मिलित गखप्रवाहं का नाम॒ वितस्ता ही रहा \ 
लक्ष्मी करमीरा देवी पर क्रुद्ध थी । उसने सती को पहले से सव सुचना देकर 
लक्ष्मी को धोखे मे रखा पर सती के प्रति उसे तनिक भी ईर्ष्या नहीं हुई । बड़ी 
उदारता से उस ने कहा, “सती के भिलने से भेरा अपना नाम षहो गयाहै, 


इस वात पर ललित होने की भू कोई आव स्थकता नहो । जो महं बही 
स्तीभी है 1 


अत्यन्त 


उत्तरायण वणेन मं मधुसूदन की सूतिकोधीसे स्नान कराने का विधानं 
है । - परन्तु साथ ही यह भीकहाहै क्िरिवका भक्त शिव को मूत्तिकोही 
स्नान करादे। इस प्रकार नील्मत यण मे शेन तथा वैष्णव घर्मं परस्पर 
विरोधी मतोंके सूपे नही, अपितु एकत दूसरे कै सहचर के स्पमें परस्तुत 
किए गए है । 

नागता कदमीर के लोकधर्मं का जक महत्वपूणं अंग रही है । भारतीय 
संस्कृति की यह ्रषरुख विशेषता है कि इसमें विभिन्न तत्वौ का संग्र ह एेसे 
पमन्वयात्मक ख्पसे हुञआ है कि कहं वार कौनसा विष तत्व किस विशेष 
जाति का है यह्‌ पहचानना हो कठिनं हो जाता है । नीलमत पुराण में नागपूजां 
श शरषुख भाग जिस में अनेक देवी देवताओं की पूजा तथा अनेक उत्सवो का 


वणन हे, नीङ नाग द्वारा ही कहा गया है 1९ प्रथमहिमपातोत्सव में नौर तथा 
स्थानीय नाग की पूजा का विधान है 1१९ 
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नाग भी सम्मिच्तिहै। नीलनाग तो स्वयं कहते है-“इरा नागोंको प्रिय 
है, विशेषतः जो कोई इरावाट में मेरी पूजा इरापुष्भों से करता है उससे मेरी 
अत्यन्त तुष्टि होती है ॥**११ इन्दुपक्ष कौ शुक्कपञ्चमी मेभी नीर नाग तथां 
स्थानीय नाग की पूजाका विधान है।१२ देवगृहं की यात्रा की विभिन्न 
तिथियों में पञ्चमी, द्वादशी तथा पौर्णमासी नगोंके तीर्थोकी यात्राके ङ्षए 
गिनी गई है 13 

यह्‌ बात यहा ध्यान में रखने योग्यै कि नीरुमतमे नाग पूजा को एक 
विशार संस्कृति का महत्त्वपूणं अंश कहा गया है१* जीर नीर नाग को वासुकि 
की तरह विष्णु का प्रिय बतलाया गया है 1*^ जलोद्‌भव राक्षस के नाश करने 
मे अनन्त नाग ही विदेष रूप से विष्णु की सहायता करता है 1११ 

अन्य पुराणों से नीरमत पुराण की यह्‌ एक विशेषता हे कि इसमे नाग 
देव ही हिन्दू घमं का अंग नहीं बने अपितु हिन्दू घमंके देवभी नागोंकेख्प 
मे उपस्थित हुए है 1 श्द्र (६३६), हर (६०६) शम्भु (८८८), भव (€ ००), 
महादेव (६ १३), कुमार (८६८), वासुदेव (८६०) जनादन (६२६), नारायण, 
अनिरुद्ध (८६०), प्रदुम्न (६३६), गोपा (९ ४४), चक्रधर (९००), शत्रुघ्न, 
राम, लक्ष्मण, (६१३), हनुमान्‌, अद्धद (६०६), महेन्द्र, इन्द्र॒ (९२७) जयन्त 
(८८७), अजु न (८८६), भीष्म (६२६), धृतराष्ट (६०३) गौर युचिष्ठिर (९१३) 
इन सभी का उल्टेख नमत पुराण की नाग सूची मे आया ह । 

बौद्ध धमं के प्रति जैसा उदार भाव हमे नीलमत पुराण में दिखाई देता है, 
वैसा किसी भी अजन्य पुराण में उपल्ग्ध नहीं होता । वोद्धमत के प्रसार के साथ 
हिन्दु घमं ने बुद्ध जैसे प्रभावश्ाटी धार्मिक नेताको विष्णुका अवतार मान्‌ 
च्या धा। बहुत से पुराणों में बुद्ध को विष्णु के दश अवत।रो मे गिनागयादहे। 
इनमे से कुंक पुराण तो विष्णुके अवतारके खूप मे बुद्ध का नाम मात्रं देकर 
ही या नमस्कार मावर करके ही मौन हो जाते हैँ । कुछ पुराण बुद्ध कै [तिषय में 
एेसी कथायं कहते हँ जिन से प्रतीत होता है कि विष्णु ने बुद्ध काङ्प अयुरोंको 
वेद मागं से विचछिति करके उनका नाज्ञ॒ करवाने को धारण क्रियाथा। इनं 
पुराणों मे बुद्ध सम्बन्धी कथाओं का उट्‌ द्य साधारण जनता कै हृदय में उत्पन्न 
हुई शंकाओं का समाधान करना था । दिन्द्र धर्म मे यच्च के उच्च स्यान ओर बौद्धो 
के यज्ञ विरोधो सिद्धान्तो ने बुद्ध को यज्ञपुरुष विष्णु का अवतार मान लेने पर 
कुखं उक्षन सी पेदाकरदीथी। इसी उलन्नन को बुलन्ञाने का प्रयासं इन 
कथाओं में हं । नौलमत पुराण के स्चधिता कै दृष्टिकोण की उदारता का मूट्यांकन 
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करने के लिए कुछ अन्य पुरागोंके बुद्ध सम्बन्धी उल्लेखो को परख कऊेनाभो 
आवश्यक है ।१७ 

विष्णुपुराण के १७बें, १८बें अध्यायो मे मायामोह कौ कथा वणित है, 
दैत्यों तथा देवों के युद्ध म पराजित देवगणो ने विष्णु से प्राना की कि हमारे शत्र 
असुर-वणं धमं के पारक, तपोनिष्ठ तया वेद मागं के अनुगामी होने के कारण 
हम से पराजित नहीं किए जा सकते । आप ही कोई उपाय बताये जिससे हम 
उन्हे मार सके । विष्णु ने अपने शरीर से मायामोह को उत्पन्न किया जिसने 
पहले तो भ्र॑ण्डित केश दिगम्बरके रूपमे होकर असुरो को वेद मागं से विचङ्ति 
करने का प्रयत्न क्या, फिर रक्तवस्न धारण करके दोष असुरो को पञ्युहिसा से 
हटा कर “यह्‌ जगत्‌ विज्ञानमय है, नि राधार है, अ्रमजन्य पदार्थो की प्रतीति पर 
स्थिर है, रागादि दोषों से दूषित है'* इत्यादि बोध करवाया ! असुरो द्वारा वेद- 
मागं छोड दिए जाने पर देवोंने उन्हं नष्टकरदिया। इस पुराण मे बौद्धमत 
के सिद्धान्तो का वणन करके उन्हं असुरोकी पराजयम कारण बताया गया 
दै । स्पष्टहै कि लेखक रोगोंके हृदयो से बौद्ध घमंके प्रभाव को क्षीण करना 
चाहता है । 

अग्निपुराण के श६्वें अध्यायमें भी विष्युपुराण की तरह ही एक कथा है । 
पर इस कथा की विशेषता यह्‌ है कि मायामोह को स्पष्ट रूपसे शुद्धोदनसुत 
बुद्ध कहा गया है तथा उस के अनुयायी असुर, जिन्होने मोहित होकेर वेद धर्मं 
को छोड दिया था बौद्ध नामसे पुकारे गए दह । 

मागवत पुराण मे विष्णु के अवतारोका तीन स्थलोंमें वर्णेन है ओर 
तीनोंमेंही बुद्ध को सुरद्वेषियों को मोह मे डालने वाला तथा पाषण्ड-गणों को 
प्रमादी बनाने वाला बताया गयादहै। वेदमाभं मे निष्ठित असुरो ने जब रोगों 
को पौड़ति करना प्रारम्भ क्या तो विष्छुुने बुद्धके रूपमे अतिप्रलोभनयुक्त 
वेष धारणं करके असुरो को बहुत से उपधर्मो का उपदेश दिया जिसिसेवे वेद 
मागं से च्युत हो गए। 


मस्स्यपुराण में भी यही कहा है कि असुरो का नाश करके धमं की व्यवस्था 
करने के कए ही विष्णु ने बुद्धावतार धारण किया था) 


ऋ # 


वराहुपुराण में भी बुद्ध को खोगोंको मोहम डालने वाला बताया 
गया है । 
कदमीर का नौखमत पुराण बुद्ध अवतार के विषयमे इन सब पुराणोंसे 
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नितान्त भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है । असुरो ओर देवताओं के संघं काः 
उत्लेख इस मे नहीं है । नील नागने कद्मीर की जनताको बहुत से धामिक 
उत्सव मनाने के किए आदेश दिया है ¦ उन उत्सवो मे एक बुद्ध जन्मदिनोत्सव 
भीहं जिसका वर्णन सात दोक भे मिता है । यहां वुद्ध को असुरो का 
उपदेशक नहीं अपितु जगद्गुरु कहा गया हं । यद्यपि अन्य पुराणों मे कहं कटीं 
वदध कौ एूजा का विधान है परन्तु वहां बुद्ध के अनुयायियों को असुर ही माना 
गया है । इस के विपरीत नीलमत पुराण मँ यह्‌ कहा गया है कि बुद्ध की मूति 
की पूजा गाव्योक्त वचनो से ही की जानी चाहिए । बौद्धो के निवासस्थान मे 
सफेदो कराने का, देवगृहं ओर चैत्यो मे चित्र अंकित करने का तथा शाक्यो 
को वल्ल भोजन ओर पुस्तके देने का भी विधान हे 1 नटों ओौर न्को के नाव्य 
सौर तत्य से युक्त इस उत्सव मे तीन दिन तक नैवे अपति करने का, पुष्पवल्नादि- 
से पूजा करने का तथा दीनो को दान देने का विधान भी है 1१८ 


ईसा की छटी-सातवीं लताण्दी मे कदमीर की जनता बुद्ध के जन्मदिवस कोः 
जिस उत्साह से मनाती थी उसका स्पष्ट विवरण हमें इस पुराण में मिक्ता है 
हिन्दु घमं के अनृयायियों का बौटविहायै तथा चैत्यो की सजावट मे सक्रिय 


1 
भाग छ्ना, बुद्ध की मियो कौ पूजा करना, बौद्ध भिष्युभों को वलन, भोजन 
दिवस कौ प्रसन्नता ते सृत्य अभिनय से 


तथा पुस्तकं देना गौर वुद्ध कै जन्म. 
छत उत्सव मनाना यह्‌ सव बातें कदमीर ते तत्कालीन धा्मिक्‌ समन्वय कीः 


भावना कौ परिचायक है| 


(१) नीक्मत* सर्वाः सरिटराः 


पण्याः स्वे प्र्लवणास्तथां । 
इमे च राजे 


£ तथा सव पुण्याः शिलोच्चयाः 1} १३५३ ॥ 


कर्मीरामण्डलं पृण्यं सर्व तीथंमरि 
तत्र नाग 


(२) वही- न्दमम्‌ । 

ठाः पृण्यास्तत्र पण्या; शिलोच्चयाः 1 २४ ।। 

ठत नस्तथा पुण्या; पुण्यानि च सरास्थपि । 
देवालया महपुण्याः तेषां चैव तथाश्रमाः ।॥ २५ ॥ 

(३) वही-- द्टोक ७६-- १७४ 

(४) वहय-- तानेताञ्छिखरान्पद्य 


ब्रह्मविष्णुमहेश्व रान्‌ । 
नौबन्धरिखरो यस्तु॒स 


स्व तृप शंकरः ॥ १७८ 1 
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दक्षिणोऽस्य हरिः पावो वामो ब्रह्मा प्रकीर्तितः । 
एतान्‌ हि दृष्ट्वा शरुच्यन्ते ये हि पापकृतो नराः । । १७६ ॥ 
(५) वही--दइटोक १८०-- १८७ 
(६) वहीं - दोक १८८-- १६९६ 
(७) वही--दलोक २३८-२८६ 
(८) वहीं यन्मे नाम हृतं सत्या न मे ब्रोडात्र जायते । 
(€) वही-एवमस्तु द्विजे वसन्त्विह नराः सदा । 
पाठ्यन्तस्तु मद्वाक्यं केशवाद्‌ यन्मया श्रुतम्‌ ।। ३६५ ॥ 
(१०) वही--मम पूजा च कर्तव्या स्थाननागस्य चाप्यथ ।। ४६२ ॥ 
(११) वही--इरा नागेषु दयिता दथितामे विशेषतः । 
इरावटेतुयः पूजां करोति मम कादयप । 
इरापूष्वरशं तेन तुष्टि मे अजायत ।\ 
(१२) वही--रलोक ७ ९€ -३ १ 
(१३) वहै पञ्चमी द्वादशी चैव पाणंमासी तथैव च । 
सवषामेव नागानां यच्राकर्मोण पूजिता ॥ ८४५ ॥ 
(१८) वही-ममांशः स तु नगेन्द्र नागानामोडवरेदवरः ।॥२२२॥ 
(१५) वही-तस्यातिदयितश्चासि यथां पच. स वासुकिः ॥३५५।। 
(१६) वही-रटोक १९५-- १६९ | 
(१७) पद्मपुराण-भूमिखण्ड अध्याय १८, इछोक ६६ 
विष्णुधर्मोत्तिरपुराण- खण्ड ३ ° जध्पाध ३५१. इलोक ५४ 
भविष्यपुराण--इलोक २३ 
अग्निपुराण-- मोहयामास दैत्यांस्तां्याजिता वेदघमंकम्‌ । 
ते च बौद्धा वभू 11.६९ 3 
भागवत्तपुराण--ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम्‌ । 
बुद्धो नामाञ्जनयुतः कीकटेषु भविष्यति ।। ४. 
देवरह्षां निगमवत्मनि निष्ठितानाम्‌ । 
पुभि मयेन विहिताभिरददयतुिः । 
खोकान्ध्नतां मतिविमोहमतिप्रलोभं । 
वेषं विधाय वह्‌ भाष्यत जौपधर््यैम्‌ । २, ७, २३७-८ 
बुद्धस्तु (षिण्डगणप्रमादत्‌ त्रपातु 1७. ८, १६ 


३० २४ 


२८ 

मत्स्यपुराण--४७,२४७ 

वराहपुराण--रणवीर संसृत अनुसन्धान सस्थान, हस्तङ्खित (संख्या ३५३२) 
अध्याय ४८ इरोक १६ 

(१८) नीर्मत-- विष्णुर्देवो जगच्चाथः प्रात ब्रह्मन्‌ कटौ युगे । 

अष्टाविंशतितमे भावी बुद्धो नाम जगदुगुरः ॥ ६४८ ॥। 

एष्ययक्तं निशाने वैशाखे मासि कादयप 
तस्मात्‌ कालादथारभ्य कले भाविन्यतः परम्‌ । ६५८ ॥ 
गुट संपुजन तस्य यथा कार्यः तथां स्रु । 
सर्वोषधेः सर्वरलैः सवगन्धैस्तथैव च ॥ ६८६ ॥।, 
बुद्धार्चा स्नापनं कार्थ राक्योक्तवं चनैस्तथा । 
युधासिताश्च कतंव्याः शाक्यावासाः त्रयलतः ॥ ६८७ ॥। 
क्वचिचित्रयुतः काय्चित्या देवगृहास्तथा । 
उत्सवं च तधा कार्यः नटनतंकरकुलम्‌ ॥ ६८८ ।\ 
याक्यानां पुजनं कार्यः चीवराहारपुस्तकैः । 
सर्वमेतद्‌ भवेत्‌ कायं वत्‌ प्राप्ता भवेन्मधा । ६८६ ॥ 
दिनत्रयं च कर्तव्यं तवेदं विधिवद्‌ द्भिज । 
इष्पवस््रादिपूजा च दानं दीनजनस्य चं । ६९ ०॥। 


छ 9 (2) | [ ` 


कालिदास के साहित्य मे सिगार ओर सज्जा 


सौन्दयं से प्रेम करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है । मनुष्य आदिकाल 
से ही जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं दी पूति के साथ साथ अपने आपको 
तथा अपने उपयोग मे अने वाली सभी वस्तुओं को सुन्दर बनाने का प्रयास 
करतां रहा है 1 अपने व्यक्तित्वं को आकषक ओर सुन्दर बनाने के लिए वह 
नित नये साधनों ओर प्रसाधनों की खोज करता रहादहै। कभी उसने अपने को 
वृक्षो के पत्तों से सजाया तो कभी रंग बिरगे पंचियों के पलों से। कभो मिद, 
कांच या पत्थर के मनकोंका प्रयोग कियातो कभी हडयो के टुकंडे ही सजावट 
के किए प्रयुक्त किये । सभ्यता के विकास के साध साय वस्त्र, आभूषण, अंगराग, 
सुगन्ध आदि अनेक प्रसाधनों काभी विकास हुआ । भारत भी गार ओर 
सज्जाकेष्ेत्रमे कभी पौचेनहीं रहा । वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत, 
कौटिल्यङृत अथंशास्त्र, वालत्स्पायनङृतकामसूत्र, रुलितविस्तर, भरतछकृतनास्यशाखर 
मादि ग्रन्थो मे नानाप्रकार के वस्त्रों तथा प्रसाघनों के उल्टेख मिख्ते है । भारतीय 
संस्कृति के स्वणेयुग के महाकवि काल्दास के अरन्यं मतो तत्कालोन सिगार 
ओर सज्जा का एसा मूत्तं रूप हमारे सामने प्रकट हुआ है कि उसे देखते ही सौन्दयं 
पिपासु सामाजिक आनन्द से पुलकित हो उठता है। उसी कालकी मथुराकी 
२त्तिकला तथा जजन्ता की चित्रकला मे अंकित लावण्य योजना के साथ जव हुम 
कालिदास वणित अलंकरण विधान की तुलना करते है तो गुक्षकारु की लौकिक 
संस्कृति का स्पष्ट चित्र सामने उभरने गता है । 

काल्दास सौन्दथं प्रमी कवि है ओर नैक सौः 
देते हैँ । उनके विक्रमोर्वशीय की नायिका का 
हे ओरश्यगार की सामग्रियों काभी शगार दे ओर उपमानों का भी प्रल्युपमान 
ह 1 इसी प्रकार शकुम्तला के विषय सें कटाहे कि वल्कल वस्त्र भी उसकी 
शोभा को वढ़ति हैं । मधुर आति बालो के कए कौन सी वस्तु प्रसाधन नहीं बन 
जाती ? फिर भी अभिज्ञान शाकुन्त के चतुर्थं अंक नें करन्तला सखियो द्वारा सजाई 
जारहोहै। वृक्षों जौर वनस्पतियों न रन्ता के लिए उपहार भेजे ह किसी 
१ रेशमौ वस्र का जोड़ा दिया है तो किशीने वैरो की महावर । ओर वनदेवियों 
ने तो अनेक गहने भेज व्यिहैर। ङरन्तला को इन गहनो कपडो से सजाती 
स्वारती हुई सख्यां ऊपर ऊपर से चाहे भले ही कह कि वह्‌ अच्छी तरह 


न्दयेको ही सर्वाधिक महत्व 
शरीर आभूषणों का भी आभरूषण 


॥.# ° 


सजाना नहीं जानतीं परन्तु शकुन्तला को उनकी निपुणताका पूरा भानदहै। 
“जाने वां नैपुणम्‌” 13 

कालिदास के पात्र विविध अवसरों पर तथा विविध ऋतुओं मे विविघ 
षकार के अनुकूल परिधान पहुनते हैँ 1 सामान्यतः पुरषो के तीन कपड़ों का 
उस्लेख है सिर का वेष्टन या पयड़ी,* नीचे का अधोवस्त्र या घोती ओर कन्धों 
१र ल्ब हुजा उत्तरीय या दुपटू। । स्विथों का वृू्पसिक या स्तनांञुक ( चोली )“ 
जोर नीचे नीवीवन्ध या नाडे से बन्धा अवोवस्व्र या घाघरा९ प्रचङ्ति था। 
यजसा मं राजकुमारों का वेष कुछ ओर (ता धाऽ ओर शिकार बेखने के समय 
ॐ जोर < । रघुवंश में मृगया के किए गये दशरथ का वर्णन करते हए कवि ने 
र्हा हे “उनके केशों मे वनमाला गुथी हुं थी । वहं वृक्षो के पत्तों के समान 
गहरे रंग का कवच पहने इए थे । कानों मे कुण्डल हिल रहे थे ।*९ इन्दूमती के 
विवाह्‌ के समय उच ‹ -वलक्चविवाहवेषा १०** बताया गया है । पुरूरवा की ब्रतचारिणो 
महारानी उजला सफेद रेशमी वस्त्र १ पहने शरीर पर केवल सुहागके गहने धारण 
करती हुई दिखाई पड़ती है । द्ष्यन्त के वियोग मे विरहिणी शकुन्तला भी "वसने 
परिवूसरे वसाना नियमक्षाममुखी धूतैकवेणी" है१२ । मैले कपड़ो का जोड़ा भौर 
सूखे बालों की एक्‌ वेणौ - प्रोषितभत्रकता को परिचायक है। यही नहीं, ओऽ 
भीलखटीसेरगे नहीं गए अतः मुख “'असंस्कारपाटलोष्ट'' है 193 परन्तु शिव 
क परजा मे उपस्थित पार्वती की सज्जा देखिए-“<स्तनों के बोक्ञ से शुके शरीर 
र प्रातः कालके सूर्यं के समान लार छाल कपड़े पहने वह॒ पाव॑ती एसे कग 


रही थौ जैसे फलों के गृच्छों के भार से ज्ुकी खाल का कोपलों वाटी चङ्ती 
फिरती कोई छता हो" 1१४ 


उनके शरीर पर लाठ्-मणि को छज्जित करने वाले अशोक कै पत्तो, सोने 
कौ चमक को मात करने वाटे कणिकार के फलो, ओर मोतियों की माला के 
पमान उजकले सिन्धुवार कै पलों के आभ्रूषण सजे थे | कमरमें केषर के फलों 


को करनी सजी थौ । पलों से कदा यह मोहक स्प भला किसके मनक 
नही छुभाएगा २१५ 


` मेघदूत का यक्षमेषको अ ल्कापुरी की रमणियोंकी सिगार सज्जा का 
परिचय देते हृए कहता है- “वहां की कुखवघुए्‌ हाथों मे कमल के आभूषण 
पहनती हे, अपनी चोटियों मे नये चिदे कुन्द के फुर गूथतीरहै, अपनेभरुह्‌ 
को लोध्रका पराग मू कर गोरा करती है, अपने च्डो मे नये कुरबक के फल 
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सजाती हँ, कानों मे सिरस के फुर खगाती हैँ तथा वर्षा में फुलन वाले कदम्ब के 
फलों से अपनी मांग संवारती हँ ।१६ परन्तु विरहिणी यन्षपत्नौ तो पति के 
विने के दिन से ही जुडेकी माखा खोलकर इकहरी चोटी बांधे बैठी दहै! 
रमणिर्यां स्नान के बाद अपने केशों मे भीनौी महक वसा ठेती हँ परन्तु यक्नपत्तौ 
तो केव जर सु नहा कर र्खे ओर बिना संवारे बालोंकोही वारणं कर रही 
दै "+° “परिवृप्तरवसनः° धारिणी विरहिणी शकुन्तला कौ तरह वह्‌ भी 
मलिन वसन” ही पहने है परन्तु इससे यह मत समन्िए कि कालिदास कौ 
नायिकां बह्या कपड़े पहनना नहीं जानती । अल्कपुरी को कामिनियों को तो 
कल्पवृक्षसे ही रग विरो वस्त्र ( वासस्वि्रं) प्राप्त ह्यो जाते ह । यही नही, 
आंखों मं मस्ती भरने वाला मधु, कोमल पतते जीर फुरु, माति माति के गहने, 
पैरोमे खाने का महावर यह सव श्युगार प्रसाधन अकेला कल्यवृक्ष ही प्रदान 
करदेता द।१८< ऋतुसंहार में काक्दिासने छट खतुओं तथा उनमे बदलते 
हए नागरिक जोवन का बड़ा सुन्दर अंकनं किया है । स्त्रो-पुर्षों को 
वेषभूषा हर चतु मे बदलती दिखाई पडती दै । वर्षा ऋतु में स्त्रियां महीन 
उजट सफद रेशमी साडी पहुनती है१९ तो हिर में रंगोन कौशेय का भयोग 
करती हं ।*° शरद्‌ तु नयी दुल्हिनि की तरह काशांञ्ुका होकर सामने आती 
है तो वसन्त छतु मे पृथिवी ही नवत्र “रक्तांशुका होकर खिर रही है काल लाल 
पलाश से ठकी हई वह्‌ खार साड़ी पहनने वाली नयी दृरहिन से कम नहीं है । 
ऋतुसंहार के कुछ वर्णनोमे क्िगार ओर सञ्जाकी कछ ज्ञांक्ियां देविर-- 
ग्रीष्म का समय है स्त्रियों ने बहुत हल्की रेशमी साडी पहन कर उस पर ताभी 
(करधनी) बांध ली है, चन्दन से पुते स्तनो पर हार धारण कर छि है जोर नहाने 
के वाद जड़ो को भीनौ महक से युक्त कर ।ख्या है । महावरसे रगे पैर ओर उनमें 
रुनज्चुन वजते हुए बद्र भी कम आकर्षक नही ह ।<१ क्लिशिर में हके वचो 
के स्थान पर भारी मोटे वस्वो का प्रधोग किया जातां है ।२२ | 

नर्पाकाल मे कहं नितम्बो तक ल्टक्ते हुए लम्बे केश दिवारश्देतेहै तो 
कहीं केसर, केतकी ओर कदम्बकी मालाओं से सजे हुए जडे । कंश्रुभके 
मनोरम कणंफुल कानों की शोभा को बहा रहे है २3 । 

देमन्त ऋतु में एक रमणी हाथमे द्ग लिए प्रातःकाल दी घूपमे वैरी 
अपने कमल मुख का क्िगारकर र्हीदहैस्। यातो वह्‌ रगसे अपने मुखं 
की छाल्मि बढ़ा रही होगी ( अनुपम मुलरागा ) या फिर उस पर वेखबरटे 
चित्रित कर उपे “सपत्रलेख' कर रही होगी । मये की विन्दिया तो आवश्यक 
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है ही भौर नयनो मे अञ्जन भी मूला नहीं जा सकता । दिदिर ऋतु मे रंगीन 
रेशमी साडिां ओर कसी हई चोल्यां पहने, बालों मे फु गये हुए रमणियां 
जाडे का स्वागत करती हैं ।२५ 

ऋतुराज वसन्तमेंतोनारीकाश्यृद्धार भी पराकाष्ठा पर जा पर्टुचता हे । 
केशर के फुरोसे रंगी महीन चोरी, कुसुम्भके खार पलों से रंगी रेशमी 
साड़ी, कानों मे कनेर के पक, घ॒ घरारी लयो मेँ अशोक के फल ओर नवमटिलकां 
की खिटी हुई कलियां किसे आकरित न हीं करेगी ?२९ 

इस प्रकार काख््दिास के साहित्य मे विभिन्न रंगों से सुशोभित अनेक प्रकार 
के वख जैसे क्षौम, दरू, कौशेय, चीनां, पत्रोणं आदि का उल्छेल है । 
वख मे रत्न भी लगाये जति थे । रघुवंश में सास से उड्ने वाले महीन वचर, 
जोर रत्नो से जडी ओदनी का वर्णन है 15 

काक्दास के साहित्य मे जाभ्रूषणों कौ छटा भी दशनीय है । राजपुरुषो के 
मस्तक पर चड़ामणि, किरीट, मुकुट ओर रलजाल, नारियों के सीमन्तमें 
मोतियों की कडा, कानों मेँ कणप या कुण्डल, गले मेँ विविध हार, ग्रं वेयक, 
मोतियो की लड़ की भुक्तावली, वड़े मोततियो का तारहार ओर सोने का इकल्डा 
हेमसूच्, वाहो मे अंगद ओौर केथुर नामक भुजबन्ध, हाथ में कंक ओर कनक. 
व्य, अंगुख्यिो में अंगटियां, कमर मे अनेक प्रकार की करधनियां जैसे देममेखला, 
काची, किकणी, ररना, पैरो में त्रुपुर, मंजीर, यहु सब आ{षण काल्दिास के 
काव्यो मे उद्लिखित ह ।२< 

रीर को सुकोम, सुगन्धित ओर सुन्दर बनाने के किए अनेक अनुलेपनं 
भौर अंगरागों का उपयोग भी किया जाताथा। गमियोंमे ख्चकाक्पया 
चन्दन का ठेप शीतलता प्रदान्‌ करताथा२२ तो शरदुमें केसरकालेप गरमी 
पहचाता था ।३० कुमारसम्भव मँ शिव अपनी प्रिया पार्वती के गालो पर 
रस्तुरो से पत्रावली चित्रित करते हं । 39 मुख पर गोरापन रने के लिए तथा 
चिकनाहुट दुर केरनेके किए लोघ्र का प्रयोग किया जाताथा।३>२ ओधींको 
शलायम बनाने के लिए मोम ( मधूच्छिष्ट ) छगाया जाता धा 133 आंखों में 
काला अञ्जन डाकू उन्हं काटा क्रिया जाता था।३४ भवोंकोभी अञ्जनं 
ख्या कर सुन्दर आकृति दी जाती धी ।३५ भवं के मध्य मेँ सुन्दर तिरक मुल 
के सौन्दयं फो चार चांद लगा देता था । यह्‌ तिलक हरिताल ओर मेनसिल के 
ठेपसेयाअञ्जनसे या कु कुमसे या चन्दन से बनाया जाता था 13६ भक्ति 
भी एक प्रकार का तिल्कथा।३७ इसमे या तो कुकुमकी छोटी ोी. 


¬ 3 ता मा 
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विन्दियो का घेरा बना कर वीच में सवेत चन्दन की विन्दी बनाई जाती थी यां 
चन्दन की बविन्दियों के मध्य कुकुम की बिन्दी र्गाई जाती थी 1 सारे श्रु पर 
भी अगरु ओर गोरोचन मिला कर बनाए गये सफेदक्ेपसे या क्स्तुरीसे 
सजावट की जाती थी 1३८ दख पर की इस सजावट में यदि पत्तियों के डिजायनं 
वनाए जाते ये तो उसे पत्रकेख कहते ये 13 


वैरो को छाक्षार या अल्तेसे रंगा जाताथा।*० रघुवंजमे प्रसाधिका 
से पैरो : महावर कगवाती हुई एक खनो का बड़ा सुन्दर वर्णन है जो अज ओर 
इन्दुमती को देखने के किए आधी महावर लगे गीले गीलेपैरसेही खिडको की 
ओर भागने र्गतो है ।४१ 


केशों को सजाने के विभिन्न प्रकारये। स्नान के बाद गीले केशों को अगर 
के धूं से सुखाया जाता ताकि उनकी सुगन्ध वां में बस जाए ।४२ सुखने के 
बाद कभी खुरे छम्वे केश नितम्बं तक लटकते रहते तो कभी उन्हें वेणियों मे बाध 
दिथा जाता । विरहिणी च्ियां तो एक ही वेणी रखती थीं परन्तु आसन्नभवरका 
या तो अनेक वेणियां रखती थी या उन्हे जडो में बांध लेती थीं । वेणियो ओर च्धडों 
को अनेक प्रक्रार के फलों से सजाया जाता था । कुन्द, कुरबक, कदम्ब, मारुती 
के पर केशसज्जा का विरेष अंग थे 1 कालिदास के काव्यो में वणित इस केश- 
सज्जा के परिप्रेक्ष्य मे जब हम अजन्ता की चित्रकला मे तथा सारनाथ, मथुरा, 
गान्धार, भरहुत, सांची, खजुराहो आदि की मृतिकला मे बीक्ियों प्रकार के 
मनोमोहक जडो को देखते हैँ तो साहित्य मे प्रतिबिम्बित कला ओरक्लाम्‌ 
प्रतिबिम्बित साहित्य का गहरा सम्बन्ध स्पष्ट दिखाई देने कूगता है \ 


(१) आभरणस्याभरणं प्रसाधनविषेः प्रसाधनविशेषः । 
उपमानस्यापि सखे प्र्युपमानं वपुस्तस्याः ।। विक्रमो २,३ 
(२) अभिज्ञानशाकुन्तल ४.५ 
(३) वहीं ४,५ के बाद 
(४) रघुवंश १,४२ 
(५) ऋतुसंहार १.७; ६,८ 
(६) नीवोबन्धं कुमार सम्भव ८,४ 
(७) अनुकूरवेषः रघुवंश ५,७६ 
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(८) मृगयावेषम्‌ अभिज्ञान शाकन्त २.७ के बाद 

(६&) रघुवंश ९.५१ 

(१०) वहीं ६,१० 

(११) विक्रमोवंशीय ३,१२ 

(१२) अभिज्ञान शाकुन्तक ७,२१ 

(१३) वहीं ७,२३ 

(१४) कुमारसम्भव ३,५३ 

(१५) वही, ३,५५ 

(१६) मेघदूत उत्तरमेघ २ 

(१७) वहां उत्तरमेव ३४ 

(१८) वहीं उत्तरमेध १२ 

(१९) शतुसंहार २,२६ 

(२०) वहीं ५.८ 

(२१) वहीं १,४-५ 

(२२) वहीं ५.२ 

(२३) वहीं २,१८;२१-२२ 

(२४) वहीं ४,१४ 

(२५) वहीं ५,८ 

(२६) वहीं ६, ५-६ 

(२७) निश्वासाहायाुकम्‌ । रलनग्रथितोत्तरीयम्‌,। 
रधुवंश १६.४३ 

(२८) कुमारसम्भव ६,२३-२५; 
ऋतुसह्‌।र २,२० 

(२९) वहीं २,२२ 

(३०) पयोधरैः कु कमरागपिञ्जरैः ऋतुसंहार ५,९ 

(३१) कुमारसम्भव ९,२३ 

(३२) मेवदूत, उत्तरमेध २ 
कुमार सम्भव ७,६;१७ 

(३३५ कुमार सम्भव ७,१८ 

(३४) वहीं ७,२०७.५६ 

(३५) वहीं १,४७ 
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(३६) कुमारसम्भव ७,२३; माख्विकाग्निमित्र ३.५; 
वहतुसंहार १,२; ४,२ 

(३७) कुमारसम्भव ३.३० 

(३८) वहीं ७,१५ 

(२६) ऋतुसंहार ४,५ 

(४०) वहीं १.५ कुमारसम्भव ७,५८ 

(४१) रघुवंश ७.७ 

(४२) शिरांसि कालागुरुधूपितानि तुंहार ४.५ 


~ | मे (क | ४. 
रुप्यकं कां सहृदय ल।ला में नारीोन्दयं 
| नारीसौन्दयं युग युगान्तरों से साहित्य भौर कला का प्रिय वर्ण्यं विषय रहा 
है । महाकवियों की लेखनी रमणी के छावण्य का वणन करके धन्य होती रही 
हे । चित्रकार की तूलिका ओर मूृत्तिकार की छेनी ते भी उस सर्वातिशायी 
सौन्दयं का अंकन करने मे संतोष पाया है । यह सौन्दर्यं क्या है? भौर इसके 
संरक्षण संवधंन के कौन से उपाय हैँ 2 इन प्रहनों पर भी संस्छृत साहित्यकासों ते 
पयि विचार क्या है 1 कदमीर के प्रसिद्ध आलंकारिकं धोराजानक रय्यक्‌ की 
एक छोटी सी कृति सहूदयलीला काव्यमाटा पच्छ ५ इस विषय पर प्रकाश 
उलती है 1 
राजानक रुथ्यक जिसका दूसरा नाम॒राजानक स्क भी दै, कर्मर के 

महाकवि मंख का गुरुथा। मंखने अपते महाकाव्य श्रीकण्ठचरित की रचना 

११३५-- ११४० ईसवी के बीच की थी अतः स्व्यकं का समय बारहवीं शतान्दी 
का प्रारम्भ मानाजा सकता है । विद्यानाथ के भरतापरुद्रीय (१२९५-१३२ २६०) 
मेभीरुय्यक को उद्धत क्या गया है । रुथ्यक की आठ कृतियोँमे से दुः 
अलंकारघवंस्व, काव्यप्रकाशसंकेत, साहित्यमीमांसा, अलकारानुसारिणी, व्यक्ति- 
विवेकविचार ओर नाटकमीमांसा तो साहित्यशाखर के अरन्य है, हर्षचरितवािक 
बाण के टषचरित की टीका है तथा आठवी रचना हृदयलोङा सौन्दर्यराख् 
सम्बन्धी छोटा सा निबन्ध है। एक सच्चे सौन्दथं पारी के किए सहृदय 
(रसिक) आर उदार होना आवदयक होता ठं इसलिए रुय्यकं ने अपनी इस कति 
का नाम भी सह्व्यङीला रा है । अलंकार सम्प्रदाय के इस प्रसिद्ध आचार्य 
कौ दृष्टि में जसे भाषा को सजाने संवारने कै लिए अलंकायों का महत्व है उसी 
प्रकार मानव रूप विशेषतः नारी ल्पको सजाने के लिए कई प्रकार के प्रसाधनं 
को आवद्यक्ता हीती है । युवतियों का सौन्दयं ग, अलंकार, जीवित भौर 
परिकर इन चार तत्वों पर निर्भर होता दे भौर सहृदयटीला के चार अध्यायं 
म क्रमशः इन्ही चारों तत्त्वो का वर्णन है ।१ 

शोभा को उलन्न करने वाले दसन गुणों की ग्या्या पहले अध्याय में की गई 

है । यह्‌ गुण है--ख्प, वणं, प्रभा, साग, ञाभिजात्य, विखासिता, खवण्य, लक्षण, 
छाया ओर सौभाग्य ।* स्पकाअथंहै अंगोंकी विभाजक्‌ रेखाओं की स्पष्ठता 13 


४ 


हरीर का सौन्दर्यं इसी मे माना गया है कि प्रत्येक अंग का उतार 
मत्रा हो तथा वह दूसरे अंग से स्पष्टतया अलग दिखाई पड़े । गोरे रयामल 
आदि रंग जो त्वचा के विशेष धमं है, वणं कहे गये है । शीशे की तरह चमकती 
सूयं जेसी कान्ति प्रभा कही गर है । स्वाभाविकं मुस्कान ओर चेहरे को रौनक 
जो सभी की जंखोंको बांध केती हो, राग नाम से पुकारी जाती है ।* फुलोंसी 
चहं कोमलता जिसे दने पर सहलाने कौ इच्छा हो ओौर जिसे पेशता भी कहा 
जाता है, आभिजात्य नामक गुण है ।* कामवासना से प्रेरित ओर यौवन को प्रकट 
करने वाली, अंगों जौर उपागों की हाव भाव भरी चेष्टां विश्रम- विलसिता 
कही जाती हैँ । यहाँ स्थ्यक ने विश्रम जर विखासिता को प्ययवाची माना है 
त दशरूपक्कार धनञ्जय के अनुसार विभ्रम जल्दबाजी मे आश्रूषणों को 
उल्टा सीधा पह्नना होता है । तरंगित तरल पदार्थं के स्वभाव से युक्त, नेत्रो को 
तुष करने वाला, व्यापक, स्नेह ओर माधुयं से पणं, चमकते सूये के रंग के उत्कषं 
जसा, परणं चन्दर की तरह आनन्द देने वाला, शारीरिक गठन के सौन्दयं से अभिव्यक्त 
घमं छावण्य कहखाता है । अंगों उपांगो क साधारण शोभा की प्रशंसा का कारण 
जना हुआ ओौवित्यात्मक स्थायी धमं लक्षण कहा जाता है 


र चटाव उचित 


खोकप्रसिद्ध विरिष्टाद्धयोग ये खः भेद होते है । पान 
इए, नाचते हुए, बातचीत करते हए, चल्ते फिरते हृए 
को दिखाने वाटी सुक्ष्म म॒द्राएं छाया 


चबाते हुए, व्र पहुनते 
नागरिक ठंग से बाकपन 
नाम से पुकारी जाती ह !९ फड्कते हए 
सन्द, उपभोग, सुगन्ध आदि से चात होने वाला, भीतर से ततरवयुक्त, अपनी 
रगीनौ से वमे कर छेते नाला, सहृदय रोगो के द्वारा जनुश्रूयमान धमं सौभाग्य 
कहलाता हे । फड़कते सौन्दथ॑ मे तो काम कौ मस्ती ओर रं 
किन्तु उपभोग ओर परिमल मे बोखचाल, रूपदं 

भादि से पाचों इन्द्रियो को आनन्द कौ प्राप्ति होती है। इ 


न दस गुणोमेसे छाया 
ओर पिङासिता तो अजित किये जते है शेष स्वाभाविकं होते है । 
सहंदयरला के दूसरे अध्याय में जलकारो का वर्णेन दिया गया है । ख्य्यक्‌ 
जचुत्तार शरीर को सजावट को ते, वर्गा मरता जा, + सक्तां है - 
रत्नमय, स्वणंमय, अंशुकमय, माल्यमय, मण्डनद्रन्यमय, योजनामय ओर 
प्रकोणे ।५ 


 „ क 
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रत्न तेरह प्रकार के हैव, मुक्ता, पद्मराग, मरकत, इन्द्रनील, वैदूयं, 
पुष्पराग, केतन, पुलक, रुूषिराक्ष, भीष्म, स्फटिक तथां प्रवा 1५ इनमें से करई 
रत्नो का विवरण कदमीरी कवि क्षेमेन्द्र ने नीतिकत्पलता में दिया है वजों के करई 
रंग तथा कद्व॑ प्रकार कहेगये हँ। वेण्णातट के वज्र दवेत होते है, कोसल से 
प्राक्च वजो का र्ग रिरीष जैसा होता है, सौरा के वज्र कुं कुछ छाल होते है, 
हिमाख्य से प्रा वरोका रंग लार होता है, कालद्धं के वचर पीले तथा पृण्ड्‌ 
दे से प्राप्त वज काटे होते हैँ । € बीस तण्डक जितने आकार के वच्र का मृत्य दो 
लाख काषपिण कहा गया है 1१ ° छोटे से छोटा व्र भी दो सौ काषपिण का कहा 
गया है 11” विभिन्न प्रकार के व्रं से सम्बन्धित देवताओं का तथा उन वों को 
पहनने का फर भी क्षेमेन्द्र ने बताया है । इसी प्रकार मुक्ता, पद्मराग, मरकत 
दत्यादि का विवरण भी उसने दिया है ।* = सौोमेदवरकृत मानसो्छास में वज्र की 
कान्ति सफद लार पीटी तथा काटी बताई गर्दै । मोतीभी चार तरहक 
पीठे मधुर सफेद तथा नीले बताये गये हें । मरकत मणिके आठरंग होते है । 
एक मयुरपंख कौ तरह, दसरा, चाष के पंख कौ तरह, तीसरा हरे शीशे कौ तरह, 
चौथा सेवारू कौ तरह, पांचवा जुगनु कौ तरह्‌, छठा बाक्कीर क पंख की तरह, 
सातवां ह्री वाकी तरह तथा आद्वां शषिरीषके एकी तरह होताहै\ 
इन्द्रनील मणि नीकेरणकौ होतीदहै। वैदूर्यं कुक पीला होता है। स्फटिक 
सूयंकान्त, चन्द्रकान्त, अशोकपत्र, अनार कै दानोंकौ तरह करई प्रकारके 
त्रात 


सोना नौ प्रकार का होता है--जाम्बुनद जो जम्बुनदो से प्रा होताधा, 
खातक्तौम्भ जो रतकुम्भ पवंत से मिक्ता था, हाटक हाटकं पवंतसे मिल्ताथां 
ओर वैणव वेणु नदी से प्राप्त होताथा। बरगी, शुक्तिज, जातख्प रसविद्ध तथा 
आकरोदुगत यहु अन्य पांच प्रकार है|) 

रत्नों तथा सोनेसे बने हए आभ्रुषणों को पहननेकेर्ढंगकी टषटिसे चार 
वर्गो में रला गया है--आवेध्य, निबन्धनीय, प्रश्चैप्य तथा आरोप्य ।१५ 

आवेध्य--जो अंग को वेध कर पहने जाए जसे ताडी, कुण्डल, कानों की 
वायां आदि । ताडी का उल्लेव कश्मौरौ कवि बित्हण के विक्रमा कदेवचरितं 
के १२ वेसगके वें इटोकमें भिख्ता है। इस अआध्रूषण की पहचान 
विवाहित कदमीरी स्वयो द्वारा पहने जाने वाके कणभ्भषण ब्यजहोरुसे की जां 
सकती है । सोने की कम्बी जंजीरीं या रेशमी धागौं सेकन्धों कै नीचे तक 
कटकते हृए यह आभूषण किसी भी हिन्दु कदमीरी स्त्री के विवाहित होने कां 
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प्रमाण देते हैँ । जिम सूत्र से यह्‌ आभ्ूषण ल्टक्ते हैँ उसे अभी तक ताछिरज कहा 
जाता हे । 

निबन्वनीय--जो बांधकर पहने जाए जैसे अङ्खद, श्रोणोसूत्र, मूधेमणि, 
शिाटटिका । 

्कषप्य -जो डाक कर पहने जाए जैसे अंगूठी, डी, मञ्जीर । 

आरोप्य--जो आरोपित करके पहने जाए" जैसे ल्टकती हुई माला, हार, 
नक्षत्रमाला आदि । 


उत्पत्ति की दृष्टि से वस्त्र चार प्रकारके बताए गयेह। वृक्षकी छालसे 
उत्पन्न जै क्षौम, फल से उत्पन्न जसे कपास के वने वस्त्र, कीड़ों से उत्पन्न रेशमी 
वस्त्र, पशुओं के रोओं से उत्पन्न राङ्कव या ऊनी वस्त्र ।१८ पहनने के ठंग की 
दृष्टि से वस्त्र तीन प्रकार के होते है-- 

निबन्धनीय--जो बाघ कर पहने जाए जसे शिरः शाटक, का आदि ।१६ 


कदमीर में स्त्रियां दुपट्रा साधारण ढंग से नहीं ओढतो अपितु विशेष ढंग से 
उसे सिर पर वांधती हँ ताकि माथा सिर पूरी तरह ठंडक से वचा रहे । इस 
वस्त्रको तरंग कहा जातारहै। इसीके कि सु्य्यकने शिरः शाटक शब्द का 
प्रयोग किया हे । 

्रकषेप्य--जो डाल कर पहने जाए जसे कञ्चुकिका या चोटी । 

आरोप्य --जो ओढे जाए जंसे दुपट्टा । रंग तथा छपाई के डिजाइनों के 
कारण इन वलो के करई प्रकार होते हैँ । बाण के ग्रन्थों हषंचरित तथा कादम्बरी में 
अनेक प्रकार की रंगाई तथा छपाई वाले वस्तो का वणंन मिलता है । मानसोल्लास 
मँ मजी के रस से लाल किए, लाक्षारस से रार किए, कुपुम्भके रसम रगे 
सिन्दूरके र से रगे, अभय रस से कले रगे, नीले, शुकपिच्छ जैसे रग वाले 
कोयल के कण्ठ जसे रंग वे, दवेत रेखाओं से युक्त, नाना स्गोंकी लकीरों 
से युक्त, पंचरंगे, चक्र ओर रेखा युक्त, तीन रेखाओं वाले, ऊपर के भाग में दूर 
दूर रेखा वाठ तथा मध्यमे सूक्ष्म रेखा वाले, वृत्तरेखा वाले, चतुष्कोण रेखा 
वाले, विन्दु युक्त वस्त्रों का उल्ठेख किया गया ह । रय्यक ने इन सबका उल्टेख 
न कर केवले अनेकविधत्वं वणंविच्छित्तिनानात्वात्‌ कह दिया ह ° 


मालाओं के वणन मे ख्यक ने कहा है किमालाएु गुथी तथान गुथी होने 
से दो तरह की होती हं । पहनने के ठंग तथा बननेकेदंगकीदृष्टिसे मालाए 
आह तरह कौ होती ६."~ 
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बरष्टत्त--जा माला पूर्‌ अमकोषेर ङे, 

वितत्त--जो साखा शरोरके एक भागमें फो हा । 

सघादट्य--जो माला अनेक प्रकार के पुलो के समूह्‌ से बनाई गई हो । 

ग्रान्थमत्‌--जस माला के बीच कीच गांठे हों । 

अवलम्ब जो माला स्फष्हो अर्थि पूरी तरह दिबाई देती हो । 

मुक्तक--[जसको सजावट एक ही परु से की गई हो। 

मजरो--जव अनक पलों वाली क्ता को ही माला खूप मे पहना जाए । 

स्तबक--जव फूखा क गच्छं का माला ख्पमे पहना जाए । 

इन मालाओं के फिर आवेघ्य, निबन्धनीय, प्रकषेप्य तथा आरोप्य यह्‌ चारं 
भेद होते ह । फरो की सजावट का कदमीरके प्रसाधनों में महरवपूणं स्थान धा | 
मेन्द्र के लोकप्रकाशामे श्यगार चिह्वो के रूपम छप्वैन प्रकार के फलो 
का उल्लेख है 1२ 


मण्डनद्रव्य के अन्तगंत रुय्यक ने निम्नलिखित तेरह वस्तुओं का उल्लेख 
किया है- | 


कस्तूरी, कुंकुम, चन्दन, कपू र्‌, अगरु, वटक, दन्तसम, पटवान्ष, सहकारं 
तल, ताम्बूल, अरुक्तक, अञ्जन ओौर गोरोचन ।२३ 

भोजना या सजावट के अन्तत भवे बनाना, केशों को कमल नालकेरूप 
मं सजाना, जड़ा वाधना आदि आते टै ।*४ आज कड भी विवाह के समय 
कर्मारो वधू के केशो को किसी चमकले वख से लपेट कर उन्ह कमल नाल 
का रूप दिया जाताहै। धम्मि सिर पर बनाया गया ऊॐचा ओर फटा हुआ 
खड़ा प्रतोत ह्येता है । चौरपञ्चाशिका मे विल्ह्ण ने त्रिया के धभ्मिङ को मयूर 
के पखों से अधिक सुन्दर बतलाया है । २५ 

्रह्मणं अलंकारोंके स्त भेद ह--१, जन्य, जो शरीरस ही उद्पन्न 
<^“ ठ जक पञ्चीना, मघुके मद से उत्पन्न विकार आदि। २, निवेद्य जो 
बाह्य ङ्प स गृहीत हों जै दूर्वा अशोकपत्र, जौ का अंकुर, चांदी, त्रु, शंख, 
ताक पन्न, दन्तपात्रका, कमल ना कै गजरे, हाथ के खिलौने आदि । इनं सब 
मलकाे का समूह्‌ वेष कहलाता है । देश, काल, व्यक्ति की प्रकृति तथा अवस्था 
क अुस्ार इनका विभाग करक यथास्थानं प्रथोग करते सेये सौन्दयं की 
बद्ध करत ह । 


प१रन्दु वास्तविकं सौन्दर्यं इन सव अलंक्रासो या वाह्य ॒प्रसाधनों मे निहितं 
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नहीं होता । प्रसाधन तो सौल्दयैकी बृद्धि ही कर सक्ते है, उसे उत्पन्न नहीं 
कर सक्ते । वस्तुतः शोभा को अनुप्राणित करने वाला त तो जीवित है जिसे 
यौवन कहा जाता है ।२९ इसी तत्तव का वणेन तीसरे अध्यायमें क्रिया गयाहै। 
बचपन के बाद आने वारी यह्‌ अवस्था जवानी कहकाती है जिसे कामदेव का 
निवास स्थान कहा जाता है । 

यह अवस्था अंगों मँ उभार गठन ओौर विभक्तता कातीदहै ओौर इसी 
अवस्थामे अनारकीसी लालिमा फूट पडती है । वयःसन्धिकारू इस यौवन 
का आरम्भ होताहै। मध्यमे प्रौढकाल होता है। यौवन के आरम्भमें जड़ा 
नाना, अल्कभङ्ख, नीविबन्धन, दन्तमंजन, परिष्कार, दपंण देखना, पफल 
चुनना, मारा गू थना, जलक्रीडा, चूतक्रीडा, अश्लील या गूढ बात करना, 
विना कारण हरमाना, शंगारशिक्षा आदि चेष्टायें बार वार होती हैँ । यौवन के 
अन्तिम काल में श्वुगार के अनुभावों का तारतम्य ही श्रेयस्कर होता है । 

सह्दयीला के चतुर्थं अष्ायसमं व्यक्ति के निकट रह्‌ कर रोभाका 
उपकार करने वाके तथा उस शोभा को प्रकट करने वाले तत्व परिकर का वणेन 
है ।*७ ये चेतन, अचेतन, चर तथा अचल ख्पसे चार प्रकारके ह तथा इनमें 
ते प्रत्येक के दिल्ष्र तथा सन्निहित होने सेये आठ प्रकारके हो जतिर्है\ गोदमें 
स्थित प्रियतम, घोड़ा, नौकर चाकर, खिड़की, शामिपाना, नौका छत्र आदि 
द्च॑न कहलाते हँ । व्यस्त अर्थात्‌ अलग अङ्ग ओर समस्त अयातु इकटुं रहने 
वलि, इस दृष्टिसे इन केभीदोदोभेदहं। 

इस प्रकार गुण, अलंकार, जीवित जर परिकर परस्पर उपकारी होते हए 
नारी सौन्दर्यं को अभिव्यक्त करते हैँ । दसं गुण सौन्दयं को जन्म देते ह, यौवन 
उसे अनुभा।णत करता दै, अलंकार उसे बढृति ह तथा निवास, परिवहन, नौकर 
चाकर आदि सुविधा उप्त को अभिन्यक्ति में सहायक होती है ।२< 


(१) युवत्यादीनामुकर्षे देहे गुणालंकारजीवितपरि करेभ्यः । गुगोस्लेखः प्रथम. । 
(२) तच्र शोभाविधाधिनो धर्मा गणाः । 
ख्पं वर्णं प्रभा राग आभिजात्यं विखासिता । 
लावण्यं लक्षणं छायां सौभाग्यं चेव्यमी गुणाः 1 वहं । 
(३) अवयवानां रेखा स्पाष्टय रूपम्‌ । वही 
(४) नैसगिकस्मेरत्वमुलप्रसादादिः स्वंषामेव च्चुबेन्धको धर्मो रागः । वहीं 











२ 


(५) कुसुमधर्मा मादंवादिलालनादिरूपः स्परविशेषः पेशक्ताख्य आभिजाल्यम्‌ + 
वहीं 


(६) अग्राम्यतया वक्रिमत्वख्यापिनौ ताम्बूकूपरिघाननृत्तभणितिगमनादिस्थानकेषु 


सूक्ष्मा भद्धिश्छाया । वहीं 
(७) रत्नं हेमांशुके माल्यं मण्डन द्रभ्ययौजने । 
प्रकीर्णं चेत्यलंकाराः सप्तेवेते मया मताः ।॥ अलंकारोत्टछेखो द्वितीयः 
(८) दत्र वज्रमुक्तापदुमरागमरक्तेनद्रनीलवेदू यंपुष्परागककेतनपुलकरुधिराक्षभीष्म 
स्फटिकप्रवालख्याणि चरयोदञ् रत्नानि । वहीं 
(& ) वेण्णातटे विशुद्ध शिरीषकुसुमप्रभं कौसलकम्‌ । 
सौराष्टिकिमातास्रं वचं कृष्णं नु शूर्पारके ॥ 
ईषत्तास्रं हिमवति मतद्धजं वल्लपुष्पसंकाशम्‌ । 
आपीतं च कलङ्कं दयामं पौण्डषु संजातम्‌ ॥ 
नौतिकल्पतरु, अध्याय १०५, र॑लोक १८-१६ 
(१०) विशतिरण्डुलप्रमितस्य हीरस्य काषपिणानां द लक्षे मत्यम्‌ 1 वही 
(११) द्विमितस्य सहसांशः शतद्वयम्‌ । वहीं ` 
(१२) वहीं मध्याय १०६, १०७, १०८ \ ` 
(१३) मानसोत्लास । इटोक ५१५-५१७ 
(१४) हेम नवधा । सहृदयलीला अलंकारोत्ेखो द्वितीयः । 
(१५) चतुर्था रलहेममयः आवेव्यनिबन्धनीयग्रक्षप्यारोप्यभेदात्‌ । वहीं 
(१६) तत्र ताडीकुण्डलश्चवणवाछ्िकादिरवेध्यः । वहीं 
(१७) विक्रमाङ्खदेवचरित १२ , १२। 


(१८) चतुधश्चु कमयः । स्वकफलछमि रोमजत्वात्‌ क्रमेण ॒क्षौमकापसिकौशेयराङ््‌ 
वादिभेदात्‌ 1 वहीं 


(१६) तत्र निबन्धनीयः शिरशाटकजघनवसनादिः । वहीं 

(२०) सवंस्यानेकविधत्वं वणंविच्छित्तिनानात्वात्‌ । वहीं 

(२९१) पथिताग्रथितवशाद्‌ द्विविधः सन्नष्टवा माल्यमयः । तत्रोदितं वेष्टितम्‌ + 
पारवतो विस्तारितं विततम्‌ । बहुभिः पृष्वैः समूहेन रचि संघाब्यम्‌ । 
अन्तरान्तरा विषमं ग्रन्थिमत्‌ । स्पष्टोम्भितमवलम्बम्‌ । केवलं मुक्तक; । 


अनेकपुष्पमयी कतामञ्जरी । कुसुमगुलुच्छं स्तबकः । वहीं 
(२२) लोकप्रकार, प्रथम प्रकाश श गारचिह्भम्‌ । 


। १ 
|! क व 


५, 


३ 


(२३) कस्तुरीक कुमचन्दनकपू रागुसकरूककदन्तसमपटवाससहकारतेरताम्बूलालक्त - 
काञ्जनगोरोचन।दिनिवृ त्तो मण्डनद्रव्यमयः । सह्दयलोला अलंकारोत्लेखो 
हितीयः) 

(२४) भ्र.घटनाककरचनाघम्मिलबन्धादियोजनामयः 1 वहीं 

(२५) अद्यापि तां गतिनिराकृतराजहंसीं 
धम्मिकुनिजितमयुरकरापभारां 1 
चश्चुःश्रिषा हसितसत्तचकोरनेत्ां 
संचिन्तयामि कक्कण्ठसमानकण्ठीम्‌ । चौरपञ्चाशिका ११६ । 

(२६) ज्ञोभाया अनुप्राणकं योवनाख्यं जीवितम्‌ । 

सह्‌दयलला जीवितोल्लेखस्तृतीयः । 
(२७) शोभाया ञारादुपक। रकत्वादुव्यज्जकः परिकरः 
सहदथलीला परिकरोत्ले र चतुर्थ; । 

(२८) एवं शोभासमुदीपकानुप्राणकव्यज्जकाः क्रमाद्‌ गणालंकारजीवितपरिकराः 1 

एवं परस्परोपकारकत्वादितरेतरानुप्राहकत्वं सिद्धम्‌ । वहीं 











ऋग्वेद में काव्य के विभिन्न तच्च 
भारत की सस्कृति, सभ्यता ओर इतिहास पर वैदिक विचारों का बहुत 


गहरा प्रभाव पड़ा विभिन्न भारतीय भाषाओं पर भी इस साहिव्यकी छाप 
स्पष्ट ख्प से दिखाई देती है । भारतवासियों के धार्मिक, आधिक, सामाजिक एवं 


राजनैतिक जीवन का कोई एेसा पक्ष नहींहै जिसे किसीन किसीषखूपमे वेदों 


ने प्रभावित न क्या दहो। छोटीसे छोटी ओर व्डीसे बड़ी विवादास्पद 


विचिकित्सा के उपस्थित होने पर वेदों को प्रमाण माना जाता है । भारतीयः 


विद्धानों कौ धारणा ह किवेदोंमें सभी विद्याओंका वीज रूपमे वर्णन हुआ 


है। इस प्रकार हम भारतीयों के लिए वेद विद्वकोश्च सिद्ध हुए है । इनके 


अध्ययन ओर अध्यापन से सवंविध विद्याओं का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है जिसको 
पाकर अन्य विद्याओं को कुसुमित ओौर पतलवित किया जा सकता है । 


प्राचीन समय से लेकर आज तकं बडे वड़े विचारकों, कवियों ओर साहिव्य- 


कारोने विविध प्रकार के साहिव्यका निर्माण करनेके छ्षएु वेदसे प्रेरणा 


ग्रहण की है) संसृत साहित्य कौ अमर विभूति महाकवि कालिदास ने अपने 


नाटकों ओर महाकाव्यो मे जिस सस्कृति का प्रतिप दन किया है वह्‌ वैदिक 


सस्कृति ही है । न केवल महाकवि कालिदास अपितु भवभूति आदि प्राचीन 
तथा जयरकरं प्रसाद आदि अर्वाचीन कवियों ने भी अपनी कृतियों मे किसीन 
किसीरूपमें वैदिक विचारोंका उपयोग किया है वेदोंके अनुष्ट्प्‌ छन्दको 
उत्तरवर्ता कवियों ने अपनी स्वनाओं म अपनाया है 1 यदि काव्यात्मक सौन्दयं 
कोदृष्टिमे रखते हुए वेदों का अध्ययन कियाजाय तो वहुतसे स्थलों पर 
चमत्कारपूणं वर्णेन को देखकर पाठक विस्मय विमुग्ध हो जाता है । 

ऋगवेद नं काव्य के तत्वों का अध्ययन करने से पह हमारे च्णएि यह 
जानना जावश्यक है कि काव्यमें प्रधान रूपसे किस तत्तव की अपेक्षा होती 


हे । सा।हत्यदपंण में विश्वनाथ ने काव्य का लक्षण इस प्रकार किया 


दे वाक्यं रघात्मकः काव्यम्‌? अर्थात्‌ सरस वाक्य का नाम ही काव्य है । 
काव्यो अथवा महाकाग्यों में बहुत सारे सरस वाक्णों का समुच्चय होता है । 
नीच बीच मे कु वाक्य नीरस भी आ जाते हँ परन्तु यथाशक्त सरस वाक्यों 
को रखने का प्रयास किया जाता है । ऋग्वेद में भी यत्र तत्र सरस वाक्यावलीः 
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सुन्दर छप में दिखाई देती है । अलङ्कार, रस तथा गुगोंसे समन्वित वाक्य 
रचना को देख कर सहृदय पाठक आनन्द विभोर हो जाता है ओर वह-- 
पश्य देवभ्य काव्यंन ममार नल जीयेत (देव परमात्मा के काव्यको 
देखो जो न कभी नष्ट होतादहैओौरन कभी पुराना पड़ता है ) अथववेद कै 
हस वचन पर सहज ही विशवास कर लेताहै\ उत्तम काव्य वही होता है 
जिसमे रसाभिव्यक्ति के साथ साथ गुण ओर अक्ङ्कारो का भी समुचित सचिवे 
होता है ओर उसमे विभिन्न स्थलों पर प्रसद्खानुवरूक स्वाभाविकं कथोपकथन, 
बाह्य प्रकृति का चित्रण तथा मानवादि की आन्तरिकं प्रकृति का सम्यक्‌ निरूपण 
होतादहै) ऋग्वेद में स्थान स्थान पर उत्तम कान्यकेये विभिन्न तत्व प्रचुर 
मात्रामे मिलते है । 

काव्य की शोभा कै आध'यकं धम॑-अच्ङ्कारो का प्रयोग ग्वेद यें विभिन्न 
स्थानों पर देने को मिख्तादहै।ग इन स्थलोंषरर्‌,च्‌.म्‌, न्‌, ओौरक्‌ 
वर्णो की आवृत्ति होने से अनुप्रास अल्द्धुारदहै। यहांयह्‌ बात ध्यान मे रखने 
योग्यै कि ग्वेद मे शन्दालङ्कारों का प्रयोग शब्दों कै सौन्दयं को बढाने की 
दृष्टि से नहीं हृ है अपितु य्ह भी अथंके क्षेत्र मे इना विशेष महत्व है । 
मन्दि सोम का मन्दी इन्द्रके साथ तथा रोचना का रोचन्ते के साथ निकृटतम 
सम्बन्ध भी यहु दौख पडता है । 

"जैसे भाई से रहित स्री ( भाई का अभाव होने के कारण ) वापिस आकर 
कभी कभी अपने पिताकीसेवा करतीदहै, जिस प्रकार धनोंको प्रािके किए 
विधवा स्री सभामञ्च पर ( न्यायाधिकरय आदिमं ) आरोहः करती है, जैसे 
रमणाभिलाषिणी पत्नी पति के लिए उत्तम व्र पह्नतीरै तथा जैसे प्रसच्च 
स्वभाव वाली पत्नी भरस्कुरातो हई अपने प्रेम को पति के सम्म॒ख प्रकट करती है, 
उसी प्रकार उषा सब पदार्थो के स्वख्पों को रोगो के सामने प्रकाशित कर देती 
है ।3 उषा सूक्तं के इस मन्त्रमे चार उपमायें है पहली उपमा श्रात्ता रहित 
कन्याकीहै। दूसरी अपृत्रा विधवाकीरहै। तीसरी परे उस पत्नी को उपमान 
बनाया गया है जो सुन्दर वसन पहन कर पति के निकट पहुंचती है ओर चौधो 
उपमा का विषय मधुर मृस्कान को बिखेरने वाली पत्नीहै) इसी प्रकार इसी 
सूक्तं के चौथे मन्त्र मे उषा कौ उपमा उस गृह्णी के साथदी गई है जो स्वयं 
उठ कर सोते हुए परिवार के सदस्यों को जगाती है । 

इसी प्रकार एक मन्त्र मे उग्प्र्नाऽलङ्कार बडे सुन्दर रूप मे मिरूता है । यहाँ 
कोई पुरुष बरहद्‌ वन को सम्बोधन करते हए कहता है--हे विशाख वन, तुम 
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देखते देखते अन्तधनि हो जाते हो । उस समय एेसा ट्गता है मानों तुम बहुत 
दुर चटेगयेहो । तुम किसी निकट के गावे जाने का रास्ता वयो नहीं शच 
ठेते ? क्या य्ह अकेले में तुम्हं उर नहीं लगता ?४ यहां प्रस्तुत विशाल वन में 
अन्रस्तुत दूर चठे जानेवाले पुरुष की भी कल्पना की गई है। इस वेद के अक्षसूक्त 
के एक मंनरमें विरोधालद्धार का सुन्दर रूप मिलता है। यत में प्रयुक्त होने 
वाले पासे नीचे पड़े रहते हए जुआसियों के सिर पर चद्कर उन्हं अभिभूत कयि 
रहते हं । यदचपि इनके हाथ नहीं होते तथापि थे हाथ वले परुषो को हराकर 
अपने वश में क्रि रहते ह । ये ठड होते हृए भी गम अद्धारों की भाति पुरुष के 
ददथ को जलाया करते हं ।५ 

इस वेद के विभिन्न स्थलों पर शृङ्गार ओर वीर रस के अनेक हृदयावर्जक 
स्थल हं । पुरूरवा मौर उर्वी के संवाद मं रति नामकं स्थायिभाव की पुष्टि 


-प्यन्त स्वाभाविक दंगसे हुई है । उल्सवा उवशीसे प्रेम भरे उलाहने से 
कहता है- 


अरो कठोर हृदय वाटी मेरी पनी ] छन सानुराग चित्त वाली होकर थोड़ी 
देर स्को जिससे हम लोग परस्पर मिलकर प्रेमभरी वातं करे । यदि हम दोनो में 
<स समय मधुर संलाप न हुमा तो आने बाले दिन सुखकारी नहीं हो सरकेगे ।* 

इसके उत्तर में अकले मन्त्र मेँ उवंशी मानवती नाधिकाकी भति अपना 
हुव बढाने के लिए कहती है- 

पुरूरवः पृनरस्तं परेहि दुरापना वात इवाहमस्मि-हे पुरूरवा | तुम जैसे 
जाये हो उसी भाति अपने घर लौट जाओ क्योकि जेसे वायु को कोई निगृहीत 
करके अपने पासं नहीं रल सकता वैसे हौ मुभे पाकर अपने वमे रखना 
सम्भव नहीं है । 

इतके बाद पुरूरवा वार बार उवंशी से अपने साथ वापिस लौटने ऊ लए 
आग्रह्‌ करता है । रन्त गतानुरागा नायिक्ाकी भाति उ वंशी स्पष्ट शब्दों मे उसके 
साय जाने के लिए मना कर देती दै । इस पर भावी वि रह्‌ को सहने मे असमर्थं 
पुरूरवा निराश प्रेमी की भाति अपनी आस्महत्या करने के विचार को व्यक्त 
करता है भौर वह अपने आपको ऊ स्थान से गिराकर अथवा भडियों के अगे 
उल्कर मरने को तयार होने की घोषणा करता हे । इन सव बातोंसे जरा भी 
भरभावित न होती हृई उर्वी कहती है- 


हे पुरूरवा ! तुम्हे अब न तो आत्मघात करके मरने की आवश्यकता है ओौर 
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वैसे ही तुम अनिष्टकारी शत्रुओं का अतीव 
है । स्थान स्थान प वैदर्भी रीति ओौर प्रसाद 


है। वह्‌ परम रभु जपने इस विशाल जगत्‌ खूप में 


इनके स्वूप के तीन अंशतो दि 


७ 


न किसी ऊचे स्थानसे गिरना तुम्हारे किए उचित रहै। अपने शरीर को 
भर्यकर भेडियों के आगे भी डानां तुम्हारे लिए हितकर नहीं है । हे मेरे भोले 
प्रेमी | कवल स्तना भर जान लो किखियोंका प्रेम किसीके प्रति स्थायी 
नहीं होता ओर इनके हृदय भेडियों के हदय के समान कठोर होते हैँ 


यहा दोनों प्रेमियों के हद्गत भावों का चित्रण अत्यन्त विशद छख्प से हुआ 
हे ओर इमे किसी प्रकार की अस्वाभाविकता नहींहै । जरह प्रम उभयपक्षीय 
न होकर एकपक्षीय होता है वर्हा यही खूप देखने को मिलतां है । पुरूरवा 
भातुकता वश मरने को तेयार हो जाता है परन्तु उवंशी पर इस सबका कुछ 
प्रभाव नहीं पड़ता ओर वह पुररवा के प्रति अपनी उदासीनता प्रकर करती है। 
जव पुरूरवा को यह जंच जाता है कि वहू मुके हदय से नहीं चाहती तो उसकी 
भावुकताद्ुर हो जाती है ओर उवंशी भी अन्ते ओपचारिकं सभ्यता का निर्वाह 
करती हुई उससे कहती है कि हे रान पुरूखवा ! ये सारे देवता तुमसे कह्‌ 


रहे ह कि तुम मृल्युज्ञयहो ओगे, तुम्हारे पुत्र हविसे देवों की पूजा करगे तुम 


भी स्वगं मे जाकर आनन्द लाभ करोगे इस रभ कामनासे यह्‌ व्यङ्ग्यार्थ 
भल्कता हं कि वैषेतो में टम्हारे लिए सुख समृद्धि की कामना करती हुं परन्तु 
अपनेसे तुम्हें दूर ही रखना चाहती हं । इस प्रकार उर्वी को आन्तर 


भ्कृति का यह्‌ निरूपण पूर्णतया विरक्त प्र मिक ओं कौ भावनाओं का प्रतिनिधित्व 


केरताहै। 


इसी प्रकार इन्द्र सूक्त में वीर रस का युन्दर निदशेन मिक्ता है-- 


इन्द्र, ज्योति्मंयी उषा की पताकाकिरण के समान 


युम्हारा आयुध शत्रुओं 
के उपर गिरे। जैसे आकाशासे वज्र गि 


स्कर वृक्षोको विध्वस्त करता है 
गजेनकारो अखन से वेधनं 
करो ।९ 


ऋग्वेद १०,१०८ में पणि ओर सरमाका संवाद अत्यः 


जा सकते हैं । पुरष सूक्त का भी कान्य की हृष्टि 


यह विस्तृत ( दृश्यमानं ) जगतु उस जगच्चियन्ता की महिमा को बता रहा 
| दिखाई देनेवाले स्तर्पसे भो 
बड़े है । समस्त रोक तो उनके विशाल परि माण क्रा एक्‌ चौथाई भाग है परन्तु 


व्यरोकमे है ओर वे दिखाई नहीं देते है ।१० 


८ 


यहां परमात्मा कै परम महान्‌ स्वरूप को बहत चमत्कारपू्णं दंग से 


बतलाया है । 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि वेदों में जहां अन्य अनेक विध विद्यायं वणित हैँ 
वहं काव्य के विभिन्न तत्तव भी विद्यमान हैँ । वेदों का यह काव्यात्मक रूप काव्यं 
मम॑ज्ञो को परम आह्लाद प्रदान करता है +, 


(१) साहित्यदप॑ण १,२ 
(२) रोचन्ते रोचना दिवि छग्ेद १ ^ &.॥१ 
मन्दिमिन्द्राय मन्दिने । 
चक्रि विशवानि चक्रये ।\ वहीं १, € 
(३) अध्रतिव पुंस एति प्रतीची 
गतर्गिव सनये धनीनाम्‌ । 
जायेव पत्य उती सुवापा 
उषा हस्रेव निरिणीते अप्सः ॥ 
अद्मसन्न ससतो बोधयन्ती 
श््त्तमागात्‌ पुनरेयुषीणाम्‌ ॥ वहीं १, १२४, ७; ४ 
(४) अरण्यान्यरण्यान्यसौ या प्रेव नद्यस । 
क्था ग्रामं न पद्यसि न स्वा भीरिव विन्दति ।॥। वहीं १ ०,१४६.१ 


(५) 


(६) 


नीचा वतेन्त उपरि स्पुरन्त्य- 
हस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते । 
दिव्या अङ्घखारा इरिणे न्युप्ताः 
शीताः सन्तो हदयं निद॑हन्ति ॥ वहीं १०,३४.९ 
ह्ये जाये मनसा तिष्ठ॒ घोरे 
वर्चांसि मिश्रा कृणवावहै नु । 
त ॒नौ मन्वा अनुदितास एते 
मयस्करन्‌ परतरे चनाह॒न्‌ )। वहीं १०,६५,१ 


॥येयरयोेः.के णा अण. 


€ 


(७) पुरूरवो मा मथा मा प्र पक्षो 
मात्वा वृकासो अशिवास उक्षन्‌ \ 
न वै स्तैणानि सख्यानि सन्ति 


साखावृकाणां हदयान्येता ।॥ वहीं १०.९५.१५ 


(८) वहीं १०, ९५, . १८ 
(९) प्र शोशुचत्या उषसो न केतुर- 
सिन्वा ते वरंतामिन्द्र हेतिः । 
अदमेव विध्य दिव आचृजान- 
स्तपिष्डेन हेषसा द्रोचमित्रान्‌ । वहीं १०.८९.१२ 
(१०) एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । 


पादोऽस्य विद्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि वहीं १०,६०, ३ 








पुराणां के विभिन्न संस्करण ओर उनके रचयिता 


भारतवषं के प्राचीन इतिहास ओर संस्कृति का ज्ञान प्राक्च करनेके छ्िए 
पुराणों का अध्ययन करना आवद्यकं द । पुराणों का निर्माण बहुत धीमे धीमे अनेक 
शताब्दियों मे अनेक विद्वानों ने किया हे । इस साहित्य मँ इन्होंने अपने समय 
म प्रचलित सभ्यता, संस्कृति तथा विशिष्ट घा्मिक सम्प्रदायो का तो प्रतिपादन 
क्याहीरहै, परन्तु परवंकाल्वर्ती वेद, नह्य 1, उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत 
आदि ग्रन्थो के भी वहत से विचारों को समाविष्ट कर ख्यादहै। इस कारण 
पुराणो के अध्ययन से हमें भारतीय संस्कृति भौर सभ्यता के प्रायः सभी अंगों 
काज्ञान हो जाता है। 


आजकल हमे ब्रह्य, विष्णु, अग्नि, माकंण्डेय, भागवत आदि अठारह महा- 
शरण उपलन्ध होते हैँ । प्रथम ई० पूज्से ईसाकी पचमी शती तक के 
जरवघोष, कालिदास, भवभूति आदि कवियों के महाकान्य ओर नाटकों की भाषा 
से इन सभी पुराणों की भाषा बहत अधिक मिलतो जुरुती है । विष्णु, भागवत 
आदि कुछ ही पुराणों मे एसे थोडे से स्थल मिल्ते है, जिनकी भाषा का वेद, 
जराह्यण भौर उपनिषदों की भाषा के साथ साम्य दै । एसे स्थानों को श्रीधर आदि 
व्याख्याकारों ने अपवादके रूप में मानां दे । कालिदास आदि कवियों की लौकिक 
संस्छृत के साथ पुराणों की भाषाकी इस समानता को देल कर यह्‌ अनुमान 
होता है कि वतमान समय में उपटब्ध होने वाके इन सभी पुराणों के संशोधित 
संस्करण मुख्य रूप से प्रथम शती ई० १० से पंचम शती तकके कारकम रचे 
गये होगे । 
अब प्रर्न उपस्थित होता है कि केवल भाषासाम्यके आधार परी 
सम्प्रति उपलभ्यमान पुराणों का समय लौकिक संस्कृत के उच्नायक कालिदास 
आदि कवियों के ही समकालीन क्यो समक्ञा जाय ? कतिपय पुराणों की भाषा 
तो वेद, ब्राह्मण भौर उपनिषदों से थोड़ी थोड़ी मिलती हे ओर सभी पुराणो 
कौ भाषाका रामायण ओर महाभारत की भाषा के साथ बहुत अधिक साटद्य 
है तो क्यो न इनका समय वैदिक काया रामायण, महाभारत का काल माना 
जाय 7 इसके उत्तरमें कहा ज। सकता दै कि काल नि्धरिणके लिए केवल 
भाषा के साम्य एवं वैषम्य का परिशील्न ही पर्याप्त नरींहै। इस समयमभी 


~ "१९६ 


९९१ 


संस्कृत का कोई निष्णात विद्वान्‌ वानर पुराण नामकं एेसां पुराण छ्िख सक्ता 
दे जिसमे जल को वाटर कहने वारी अग्रज जातिका वर्णन हौ ओौर अन्य 
पुराणो की भांति उसकी भाषा भी खोक्रिक संस्कृत के समीप दिल ईदेतोक्या 
इतने मात्र से यह पुराण प्राचीन सम जा सकेगा ? इस कारण किसी ग्रन्थ कै 

काठ का निघरिण करते के किए जह भाषा का उर्नात्मके अध्ययन उपयोगी 
होता दहै, वहां उस ग्रन्थमें पाह जाने वाटी विषयवस्तु भी कसौटी जना करती 
दे । प्रयः सभी पुराणों का सम्बन्ध किसी न किसी देनता के ताथ 
दे । विष्णु गौर भागवत ञ्सण का सम्बन्ध विष्णु के साथ 
अग्नि, वायु ओौर देवौभागवत आदि पुराणों का सम्बरं 
देवताओं के साथ है । प्रथम रतान्दो ई० पु०से लेकर 

नारतवषे में भक्तिसंस्छरति पल्लवित हई थी, जिसके कारण रेव वैष्णव आदि 

सम्ब्रदायों का जन्म जा । गुक्तकार मे भागवत सम्प्रदाय विशेष ख्पसे प्रचङ्ित 
1 । गु्वंशीय सम्राट्‌ अपने आपको पस्मभागवत कहा करते ये । शिवपुराण 
मे शिव देवता को उकछृष्ट बताया गया है तो भागवतपुराण में विष्णुका 
+णयान है ओर माकंण्डय जीर देवीभागवत मे देवी 7 । यह्‌ एेतिहासिक सत्य 
हे कि गुषकाल में ही भक्ति संस्कृति का विशेष रूप से विकास हुआ था । इसका 
भाव इन सव पुराणों पर स्प्टस्पसे परिलक्षितं होता दे । विभिन्न देवताओं 
के विभिन्न खूप कौ सवङ्गण कल्पना ईसा की "म शताब्दी से पहले 
के साहित्य मे देखने मेँ नहीं आती । विष्णु आदि देवताओं का यह दिव्य ओर 
अखोकिक स्वख्प भक्तिकाल की ही विकञेषता है इसलिए वतेमान समये 
हष्टिचर होने वा $राणां का स्वरूप इसी भक्ति संस्छति को लहर से अनु- 
पराणित होकर अपने इसी खूप भे आविर हआ था, एसो प्रतीत होता है । 


1 र्नतु इन पुराणों का यह्‌ स्वरूप विशेष रूप से प्रथम ई० ९० से लेकर 
पंचम शती तकं निमित हुभा था, एसा कह्ने से यह्‌ अभिप्राय कदापि नह है 


यहां इस कथनं 
मे उपलञ्ध ोते 
वस्तुतः प्राचीन्‌- 
तो यही ज्ञात होता हैः 
चमन था । अथर्ववेद 
माणभी वेदों के साथ 


धप भी इनसे सम्बद्ध 
पचम शताब्दी तक 


स्प में ल्पीकरण इसी समय में किया गया था । 
तम ग्रन्थों मे आये ६९ भराण साहित्य विषयक संकेतो से 
कि पुराण साहित्य समयम क्सीन किसी सूपे वि 


होताहै कि फरण साहित्य कानि 
ही हा था ।१ 


हि 


पुनरुक्त £। 


६२ 


इस सकेत से यह प्रमाणित होता है कि पुराणसाहिव्य वेदों के समयमेया 
उनसे कुछ समय पूवं भी विद्यमान था । रामायण ओर महाभारतम भी पुराण 
शब्द जाया हे । इससे भी यह्‌ प्रतीत होता है कि इन दोनौं महाकाव्यों के 
समय भी यह साहित्य विद्यमान था । 

वस्तुतः वतमान समयमे पाये जाने वाले इनं पुराणों का निर्माण किसी 
एक ही विद्वानु ने किसी एक ही समयमे नहीं किया । इन पुराणो मे विष्णु, 
माकण्डेय ओर भागवत जैसे कुछ पुराण तो प्रथक्‌ पृथक्‌ किसी एक ही रचयिता 
दारा किसी एक ही समयम ल्क गये प्रतीत होते है, परन्तु अग्निपुराण जैसे 
बहुत से ग्रन्थो के विभिन्न भाग विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न काटो तथा 
विभि देशों मे सचे गये ¦ यह्‌ प्रतीत होता है कि प्राचीन समयमे जेसे वेद, 
ब्राह्मण, उपनिषद्‌ आदि गाछ्न गुखूपरम्परा से सुने जाते ये ओर उनका क्िखित 
खूप मे पठन पाठनं नहीं होताथा। इसी प्रकार पुराणसाहित्य भी श्रू तिपरम्परा 
से युना जाता था । इसी कारण श्रवणभेद से यजुरवेदके भी दो भिन्न पाः अर्थात्‌ 
एक हौ श्रथङे दो भिन्न संस्करण शुक्ल्यचुर्देद ओर कृष्णयजुर्वेद के लूपमें 
मिलते है । अपीौरुषेय माने जाने के कारण वेदों कै प्रति तो भारतीयों 5 अगाध 
श्रद्धा थी । अतः उनकोज्योंका द्यो सुरक्षितं रखने के लिए पदपाठ घनपाठ 
आदि साधन अपनाये गये, परन्तु पुराणों को इतना अधिक महत्व प्राप्न था। 
इसी कारण वेदों के पाठ अर्थात्‌ संस्करणों तो बहुत कम परिवतेन हुभा, 
परन्तु पुराणो को भाषा, विषयग्रतिवादन हौटी ओर वरण्यंविषयों में देश काल 
ओर पात्रके भेदसे कभी थोडे ओर कभी बहुत अधिकं परिवत॑न होते रहे । 
समय २ पर्‌ उनमें कभी कुदं नवीन सामग्रो जोड़ी जाती रही ओर क 
पुरानी सामग्री उनमें से निकाली जाती रही । यही कारण है कि पुराणों के 
कुछ विषय प्राचीनतम हैँ। पुराणों मे विद्यमान उर्वशी ओर पुरूरवा की 
प्रेमगाया का स्रोत अत्यधिक पुराना है ओर भविष्यपुराण के सारे विषयं अर्वा 
चीनतम है| 

विभिन्न कालो मे पुराणों के अनेक संस्करण तैयार किये गए- इस प्रकार 
के संकेत अनेक पुराणों मे उपरुभ् होते है । हरिवंशपुराण ओर पद्मपुराण के 
८ ध्युरुष्वादिपुराणेभ्यो देवताभ्यो यथाश्न्‌ तः**उ इन दोक में आदिपुराण शब्द 
का प्रयोग हु हं । भविष्यपुराण के प्रतिसणप्वं मे विक्रमादिलय राजा के समय 
तरे नैमिषारण्य मेँ विद्वत्सम्मेलन होगा ओर वहां अष्टादश पुराण ओौर उपपुराण 
गे, देषा बताया गया है ।४ 


८३ 


उषार।छखित जादिुराग शब्द से प्राचोनं समय जें आदि पुराण के विद्यमानं 
होने की सम्भावना को व मिलता है ओर भविष्पपुराण के इत पुन रुक्त शाब्द 
सेस्पष्टख्पमें यह ज्ञात हौताहै क्रिये पुराण नामक ग्रथ श्र.तिपरम्मरासे सुने 
जातेथे। ये एक बार युने जाने पर भो फिर नये सिरे से वशेष विशेष अवसरों 
९ कृनख््त हजा करतेथे । इस पुनरक्त अथतु पुनः कथन के समय अवसर 
ओर आवरयकता के दलप कुचं वतिं वढादी जाती थीं ओर जो अनुपयोगी 
भरतीत होती थींवे निकाल दो जाती थीं । इस प्रकारका अनुमान युक्तिविरुद्धं 
नहीं हं । यह्‌ पुनरुक्ति ही उनम्रथो का नवीनं संस्करण करा दिथा करतौ थी । 
जव पुराणों का वार वार कथनं होता थातो उने बार वार परिवतन ओर 
परिवर्धन भौ हो जाया करता था । इसी तरकार विष्टुपुराण के लोकं में मूलछ- 
संहिता शब्द का प्रयोग हआ ह ।५ 


डस शन्द से मूलभूत अर्थंको वताने वाङ जादिमपुराण के अस्तित्व की 
मतीति होती है, परन्तु इस मुखसहिता को सर्वप्रथम रचना कव इड, इस विषय में 
निशिचत्त ख्पसे ख नहो कहाजा सकता । कतिपय पराणोंमे कहा गया है 
कि सुतर स्त्रो यहां तकं करि वेदों से भौ पह्के पुराणो को रचना हुई है । ह 
प्राणां को सव से अधिक प्राचीन बताने वालेये वाक्यथा तो अर्थवाद नाक्य 
ह भौर इस साहित्य का महत्त बढ़ाने के रए प्रयुक्त अतिशयोक्ति से भरे 
हर वचन है अथवा पूराणों कौ विषयवस्तु अल्यधिकं प्रानी हे इस बाठ के 
सुनक हं या आदिमपुराग सचद्रच ही वेदों से पूवैवतीं ठे, इस अर्थं को बताते है । 
ग्वेद, यचुर्वेद ओर सामवेद के साथ हो पुराण भी रचे गये 
अथववेद मे कही गई ह इससे इस साहित्य का 
स्प <.थाटठेसा प्रतीत होता है । पाजिटर ने 
वतायादहक्ियातो वह्‌ वैदिकं साहित्य के 


था अथवा उस सपय वैदिक साहित्य का विकासं होना आरम्भ हौ हज 
था । यह्‌ पुराण आरम्भ में एक ही था यह्‌ बात इन कुतिषय प्रमाणो से ज्ञात 
होतो ह--अथवंवेद में श्यण चन्द का एक वचन सें ्रपाग हुजा ह< । महाभारत 
# ` लिद्वदिमः कथ्यते लके पुराणे कविसत्तमैः इसं न्यम भौ पुराण शद 
क एक नचन मे प्रयोग हा है९ । मत्स्यपुराण तथा शिवपुराण मे आये हुए 
 पुरणमेकेमेवासीदस्मिन्‌ रल्पान्तरेऽनघ'' इस वाक्य के अन्तःसाष्य से एक ही 


पुराण को सत्ता प्रतोत हतो है१°। इस अ। [दम स्रणको थोडीया अधिकं 
सामग्री को लेकर उसके साथ दूसरे को जोड़कर अठारह प्राण 


यहु बात 
अस्तित्व वैदिक युग मे निरिचत 


ख्छण कौ रचना के विषय ५ 
विकसित हयो जाने पर रचा गया 


अनकविव्‌ विषयो 


ए४ 


पृथक्‌ बनाये गये होगे, इस बात का अनुमान क्या जा सक्ता है। पुराणोमें 
वणित भारतवर्षं, नदी, पवंत तथा विविध प्रान्तो का व णन एक जैसा मिक्ता 
है, उससे यही ज्ञात होतादै कि इन स्थलों का मृ स्रोत कोई एक ही 
रहा होगा) 

्रो० शिवदत्त ज्ञानी ने अपने पुराणों के स्वना काल ११ दीक लेख में 
यह मत स्थापित कियाद कि आरम्भ मेंपुराण एकथा जोर उसका स्वल्प 
आख्यानात्मक था । उसके बाद उसके स्वप मे जव वृद्धि हूईतो उसके दो 
भाग हो गए 1 पहले भागम महाभारत से पूवंवर्ती राजाओं के जीवन चरित 
तथा प्राचीन आख्यानों का सङ्कलटन था तथा दूसरे भाग मे महाभारत से उत्तर- 
वर्ती राजाओं की वंशावली ओौर जीवनवृत्तका संग्रह था) तदनन्तर जव 
पुराणसादित्य में मन्वन्तर आदि कुछ ओर विषयों को जोड़ , दिया गया, तव यही 
पुराण सर्गादि पंचलक्ष7ात्मक१२ स्वखूप को प्राप्ठ हुआ । अन्तमं जव गृशकाट 
मे पुराणों का अग्नि, विष्णु, माकंण्डेय भागवत आदि अलारह्‌ भागो मे पृथक्‌- 
पृथक्‌ विभाजन हो गया ओर उनमें साम्प्रदायिक देवताओं के स्तोत्रादि तथा 
काव्याख्र व्याकरणादि विषयों का समवेशहो गातो उनका लक्षण दश- 
लक्षणात्मक१उ या विहवकोशरूपात्मक हो गया 1 इस प्रकार उन्होनि पुराण- 
साहित्य का इन चार अवस्थाओं मे क्रमिक विकास दिखाया है \ वैदिक काल 
से येकर महाभारतकार तक कौ पहुटी अवस्था का नाम आद्यानावस्वा तथा 
महाभारतकाल से ५०० ई० पू० तक पुराणविभाजनावस्था या मविष्यवंशावल्य- 
वस्था है। ५०० ई० पू०्से ईसा की प्रथम शताब्दी तक पचलक्षणावस्था तथां 
प्रथम दाताब्दी से स्म दाताब्दी तक साम्प्रदायिकी या विङवकोशरूपातमिका- 
वस्था मानी है 1 पुराणों की इस अन्तिमि अवस्था का समय नवम रतान्दी तक 
भी माना जा सकता दै । इस अवस्था म अग्नि गरुड आदि पुराणों में ज्योतिष, 
व्याकरण, अरुङ्कारलाख्न छन्दःशास्त्रादि विविध विषय तत्काटीन ग्रन्थो से लेकर 
समाविष् कयि गये हँ 


मत्स्यपुराण मे महाभारतकाल्वर्ती व्यास ऋषि को अष्टादकषपुराण ओर 
महाभारत ग्रन्थ का रचयिता बताया गया है 1१४ 


भागवतपुराण पे कहा गया ह कि व्यास्ने भागवतपुराण को लि केर 
उसे अपने पुत्र गुरुदेव को पठ़ाया था१५। विष्णुपुराण के अनुसार पुराणविद्या- 
विशारद व्यास ने आच्यानादि से संवलित पुराणसंहिता का निर्माण किया सौर 
उसे छोमहषेण नाम के शिष्य को दिया । इस छोमहषंण के सुमति, अग्निवच, 


क ` ॥ भि म नि म 


त्‌ द्‌ 


मित्रयु, शांसपायन, अकृतव्रण, ओर सार्वणि नामक छः शिष्य ये । इन शिष्यो 
मे से अकृतव्रण, सावणि ओौर शांसपायन नामक तीन रिष्योंने रोमहर्षिणी 
मूकसंहिता के आधार पर तीन संहितायं बनाई १६ । इस प्रकार विष्यगुपुराण के 
पुराणो की मूलसंहिताओंका निमणितो व्यासने ही किया, परन्तु उसके बाद 
तीन संहिता्ये उसके रिष्यों ने बनाई --इस कथन से इस पुराण यें पुराणो की 
अनेककतु कता कौ स्वीकारोक्ति है । 

संस्कृत शब्दाधकोस्तुभमे व्यास शब्द का व्युत्पत्तिनि्मित्तकं अथं विभाग- 
कर्ता या संग्रहुकर्ता बताया गया है१५। आप्टेकृतकोरामें भी यहीदो अथंदहैं) 
वहां भारतमंजरी के एक उद्धरण को दिखाकर व्यासकोवेदोंकाभी सम्पादक 
बताया गया है ।१<८ 

इस प्रकार एक व्यास महाभारत ओौर पुराणोंके कर्ता बताये गये हैँ ओर 
दूसरे कोवेदोंका सम्पादक बताया गयाहै। इससे यह प्रतीत होतारै कि 
वैदिककार से लेकर नवम शतान्दी तक अनेक व्यास हुए ओर उन्होने समय समय 
पर वेदो, महाभारत तथा अठारह पुराणों का सम्पादन किया । 


अनेक व्यासो के अस्तित्व को पुष्ट करने वाके अनेक प्रमाण विष्णुपुराण 
मे भी देखे जातेहं। परार मैत्रेय को इसप्रकार कहते है-- प्रत्येक द्वापर मे 
भगवानु विष्णु व्यास रूपम अवतीणे होकर वेद का विभाजन करते हैँ। इसी 
कारण उनको “वेदव्यास” यहं संज्ञा होती है। इन व्यास नामक महूषियों ने 
वेदों का अख्ग अलग सम्पादन अट्ठाइस बार कियाहै। इन व्यासोमे सबसे 
पहले व्यास ब्रह्मा ओर अन्तिम पराश्रपूत्र कृष्णद्वं पायन हैँ । ये अट्ठाइस व्यास 
प्राचीन ह । अगले द्वापरमेंद्रोणका पुत्र अरवत्थामा अदुाइसवां व्यास होगा, इस 
प्रकार कौ भविष्यवाणी की ग्रहै १९। 


वस्तुतः वेदादि ग्रन्थो के सम्पादन का यह्‌ बृह॒त्‌कायं एक ही विद्वान्‌ के हारा 
सम्मत्त नहीं हो सकता । अटारह्‌ पुराणों की शलोक संख्या लगभग चार लाख 
है। महाभारत ओौर चारों वेदोंका कलेवर भी अत्यन्त विशाल है । महाभारत 
ओर पुराणों मे प्राचीन ओर अव्चिीन दोनी प्रकार की सामग्री उपलन्ध हती 
है, साथही भाषाकी विविधता भी दिखाई देती है । इससे महाभारत ओर 
पुराण विभिन्न विद्वानों द्वारा अनेकं कालों मे सम्पादित किये गये ह, एेसा 
प्रतीत होता है । महाभारत से पूर्ववतीं ओर उत्तरवर्ती विद्वानों नेभी व्यासकी 
संज्ञा प्राक कीथी। इन सारे व्यासों में महाभारतकाल्वर्ती कृष्णद्ध पायन व्यास 
मूधन्य हए यह्‌ बात भागवतपुराण कौ “द्र पायनोऽस्मि व्यासानाम्‌ २ °” इस 














६६ 


उक्तिसे ज्ञात होती है । इससे यह भी विदित होता है कि व्यासो कौ संख्या अनेक 
दै । जेषे रघकल से सम्बद्ध वसिष्ठ ओर विख्वामित्र षि अनेक थे, उसी प्रकार 
व्यास नाम के भी अनेक छषि हुए थे । वसिष्ठ यह उपाधि रघुक्रक के कुल्पुरो- 
हित के कए प्रयुक्त होती थी ओर विदवामित्र कुलगुर के लिए 1 दिलीप ओर 
सुदक्षिणा अपत्यप्रापति के किए गुर वसिष्ठ के आश्वष यें गएथे ओर इस धघट्नासे 
कईं पद्यं बाद उत्पन्न राम ओर सीता कों राज्याभिषेक के अवसर पर आशीवदि 
देते वले भी वसिष्ठ मुनिथये। इसी वंशके प्राचीन रजा हरिदचन्द्र से सारा 
राज्य गु्दक्षिःा मं माँगने वलि क्षि का नाम विदवामिव्र था जौर इससे बहुत 
समय वाद राम ओर लकमण को धनुविचा सिखाने वालि ऋषि को भी विङवामितर 
ही कहा जाता है । अव प्रदन उपस्थित होता ठं कि पुराणोंके प्रसङ्गं घे कुरुषे 
के द्वाव में रहने वाले कृष्णद्भ पायन का नाम ही कथो ल्या जाता है ? छष्ण- 
द पायन व्यास को अत्यधिक गौरव प्रदान करने का एक यह्‌ कारण समञ्च में 
आता है-- महाभारत युद्ध मे जब दरोणाचायं, कृपाचार्य ओर भीष्म जैसे वड़े बडे 
विद्धान्‌ कालके ग्रास्च बन गये तो अवशिष्ट विद्य।ओं का किप प्रकार रक्षाकी 
जाये ? यह्‌ प्रदन विद्भानों के सामने ज्वलन्त हप मे उपस्थित हो गया धा । यह्‌ 
महच कायं उस समय कृष्गद पाथन ने अनेक विद्वानों कौ सहायता ते पूरा 
क्रिया था । यदि उस स्थिति मे कष्णद्धं पायन भरतवं भ जहा -तहां विखरी हई 
सारी विद्याओं को अठारह पुराणींके सपमे संगृरीतन करतेतो इन अमूल्य 
्रन्थरलनां का भारतव्ं से सदूलोच्छेद हौ जाता । सम्भवतः इसी कारण क्ष्णु 
द पायन व्यास को अठारह पुराणों के स्वथिता होने का गौरवास्पद स्थानं दिया 
जाता है । इन पुराणों मे संशोधन ओर परिवर्धन महाभारतोत्तरवर्ती समय यें 
भा हुजा । वतमान पुराणों के संस्करणों मँ महाभारत से उत्तरकाछ्वर्ती राजाओं 
क ०९८ माग, साम्प्रदायिक तथा काव्य, व्याकरणादि अनेकं विषय महाभारत 
से पश्चाद्वर्ती प्रतीत होते ह । इन अशोकं महाभारत कालके वाद व्यासं 
नामक प्रसिद्ध॒ अथवा अग्रसिद्ध बहुत सारे दिद्वानों ने संशोधित या परिवर्धित 
करके मिला दिया था । 


इस प्रकार निष्कषंके स्पे यह हाजा सकता है कि वैदिककाले 

लेकर अवचिनकाल के मध्य मे इन-पुराणों के अनेक संस्करण हए है ओर इन 
विभिन्न संस्करणं का सम्पादन करने वले भी बहत सारे विद्वात्‌ हुए है, जिन 
मसे किन्हीकोतो व्थाप्त कौ पदवी मिटीथौ ओर किन्ही को नहीं एवं इन 
व्यासो मे हृष्णद्वेपायन श्थास्र शिरोमणि है, इसी कारण उनक्के नाम क्षे साथ ही 
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उराणो का विशेष सम्बन्ध जोड़ दिया गया दे एेसा कहना युक्तिसंगत प्रतीतं 


होता है | 


कै # 
"= 4 [| @ अया 


(१) च्चः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषां सह्‌ । 
उच्छिष्टाज्जन्निरे स्वे दिवि देवा दिविधितः | 
अथववेद ११, ७, २४ 
(२) रामायण ४६२; ३; महाभारत १, ५, १-२. 
(३) हरिवंशपुराण २ ७, ११; पदुमपुराण १, ३३. ११ 
(४) पुनविक्रमभूषेन भविष्यति समाह्वयः । 
नेमिषारण्यमासाद्य श्रावयिष्यति वै कथाम्‌ || 
पुन रुक्तानि यान्येव पराणा्टादज्लानि वै। 
तानि चोपपुराणानि भविष्यस्ति कंखा युगे || 
भविष्यपुराण २,.४..३.-५ 
(५) कादपपः संहिताकर्ता सार्वाणद्शांसपायनः । 
राम .ष॑णिका ¶ान्या तिसृणां सपं हिता ॥ 
विष्णुपुराण ३, ६, १८ 
(६9 प्रथमं सवंशाख्राणां पुराणं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 
अनन्तर च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिःसृताः । 
वायुषुराण १, २०३; ब्रह 
(७) गहहा ; ^ [त्त 
>. २३०, ५४. 
(८) अथववेद ११, ७, २४ 
(९) महाभारत १, २, ४० 
(१०) मस्स्यपुराण ५३० ४; शिवपुराण १२२ 


(११) ४. 5, ^+€78.2] ; # पा21128 (५, 1), $} : ]}€ 086 
01 {16 17825) 1 णङ्ग १६६० 0]. 1108. १-२ 

(१२) माकंण्डेयपुराग १३४ १३ 

(१३) भागवतपुराग १२, ७, ८-& 


"पुराण १, ५८ ; ्स्यपुराग ५३, ३ 
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(१४) अष्टाददपुराणानि कृत्वा सरस्वतीसुतः । 
भारताख्यानमखिलं चक्रे तदुपलर हितम्‌ ॥ | 
मत्स्यपुराण ५३, ६८ 
(१५) भागवतपुराण १, ७, ८ 
(१६) विष्णुपुराण ३, ६, १५-१८ 
(१७) संस्ृतशन्दाथंकौस्तुभ प° १०८१ सम्पादक द्वारकानाथ चतुर्वेदी द्वितीयः 
संस्करण सन्‌ १६५७ 
(१८) विन्यास वेदान्‌ यक्मात्‌ स॒तस्माद्‌ व्यास इति स्मृतः । ~~ 
व्यस्य वेदान्‌ समस्तांद्च॒ व्यासतामगमद्‌ विभुः ॥ 
भारतमंजरी १, २१४ 
आप्टेकोश ८ संस्छृत हिन्दी ) के अन्तर्गत “व वणं का विभाग 
(१९) विष्णुपुराण ३, ३, ५-१८ 
(२०) भागवतपुराण ११, १६, २ 





उत्कृष्ट नाटक मेँ बिभिन्न तत्वों की सामूहिक पूर्णता 


नाटक रसप्रधान हुआ करते हैँ । कवि अपनी कवित्व॒रशक्तिसे नाटक के 
कथानक को रोचक बना देता है! जसका प्रमुख उह्‌द्य प्रेक्षकोंके ह्द्यमें 
किसी रसविशेष का सञ्चार कराना होतारहै। निस नाटक को दखकर 
सामाजिक अपने हृदय में रसानुभरूति करता हुआ आनन्द विभोर हौ जातादहै 
चहो उत्तम नाटक है । जव सामाजिकनिष्ट रव्यादिस्थायिभाव के साथ विभाव, 
अनुभाव ओर सञ्चारिभावों का संयोग होता है तव सामाजिकके हुदयमें रस 
का सञ्चार होता है। अभिनय के समय रद्धमजञ्च पर दिलाई पड़ने वाले 
राम ओर सीता आलम्बनविभाव तथा चन्द्र, चन्दन, कोकिलालाप, भ्रमर, 
क्षङ्कार एवं आलम्बन की चेष्टायं उहीपन विभाव कंहलति हैँ । आलम्बन तथा 
उसकी चेष्टाओं को देखने के अनन्तर नायकं अथवा नाथिकाकी ओर से प्रतिक्रिया 
स्वरूप हानेवाी (कटान्ञविक्षेप, एक दूसरे की ओर टकटकी कगाकर देखना, वक्षः- 
स्थल तथा भुजाओं को हिना, इकछाना आदि तात्कालिक) चेष्टाये अनुभाव कहुलाती 
है । आलम्बन एवं आश्वयभरूत नायक नायिकाओं के हदय के बीच बीच में अस्थायी 
ङ्प से आने वाले हषं ओर शङ्भादिभाव व्यभिचारिभाव कहे जाते हैँ) किसी 
कथाविशेष के साथ जुडे हुए इन विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारिभावो 
समष्टि को विषयवस्तु कहा जाता टै 1 वही नाटक सफर होता है जिसमें विषयवस्तु 
अरमत्‌ नायकं, नायिका, विदरुषकादि का चरित्र चित्रण कलात्मक, रोचकं एवं रसानु- 
कूल हो । विभिन्न अनुकायं रामादि पात्रों के अनुक्ता नट ओर नटी भी नाट्य 
नियमों के मर्मज्ञ तथा अभिनयमें दक्ष हों ओर सामाजिको के हृदयो को अपनी 


जोर आकर्षित करने मे समथंहो। इसी प्रकार रसके आस्वादक सामाजिक 


काहूदय भी वासना अर्थात्‌ रसको ग्रहण करते की क्षमता वाले संस्कार 


विशेषो से वासित होना चादिए । जिस नाटक मे जितने सुन्दर सखूपसेरसका 


परिपाक अथवा अभिव्यक्ति होती है वह उतना ही सफल माना जाता है। 


परन्तु यह तभी सम्भवरहै जव नाटक के विषयवस्तु आदि सभी तत्त्वों में 


सामूहिक पूणता पाई जाय । सामूहिक पूणेता शब्द का यह यहु अभिप्राय है 
किं विषयवस्तु, नट, सामाजिक ओर कवि इन चार तत्तवं मे से प्रत्येक में 
प्ले व्यक्तिगत रूप से अधिक से अधिक पूणंता एवं निर्दोषता हो ( यह्‌ 
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विशेषता प्रयत्न पूवक चुन चुन कर निकले हृए दोषों को हटाने से आती है ); 
ओर फिर इन चारो इकाद्यों से मिलकर बना सारा समूह भी अपने आपमें 
पूणं हो । यह्‌ समूहगत पूर्णता तभी आती है जब दोष विरह्ति इन सभी तत्वों 
का अपना अधना योगदान च्यूनाधिकन होकर यथोचित मात्रामेहो। जैसे 
किसी भी परीक्षाके सभी पत्रोमेंसे प्रलेक पत्रमे अल्ग गल्ग अधिकाधिक 
जङ्कं प्राप्त करके प्रथम श्रेणी आतीहै गौर एक भी पत्रके खराब हो जानेसे 
रथम कक्षा रह्‌ जाती है, उसी प्रकार नाटकमेंभमी जब सभी वस्तुओं का 
उचित मात्रामें चित्रण होतादहै भौर प्रवेक की मात्रा मे न्युनाधिकता नहीं 
होती तभी नाटक सफल ओर लोकप्रिय होता है। उदाहरण कै लिए यदि किसी 
चटक का नायक कुटीन ओर उदात्त चरि्रन होकर किसी विदूषक कौ भाति 
नात वात पर हसने खाने वादा जौर स्वकीया को छोड़कर परकीया परः 
अनुरक्त है तो वहां श्युञ्धार रस न होकर श्ृ्धाराभासं होगा । इस कारः कवि 
का नाटक मे अलग ग्ग तत्वों की पूणता के साथ साथ सभी तत्वों चे सापूहिक 
पूणता लाने के किए उनका समुचित रीतिसे समावेश करने फा यत्न करना चाहिए ॥ 
जाचायं दमे ने गौचित्य विचार चर्चा म यह बताया दै कि रसास्वादमें सनसे 
बड़ा निघातक तत्व अनौचित्य है ओर रस का सवते वड़ा रहस्य ओचित्य का 
निर्वाह होताहै।१ संक्चेप मे हम यह कह सक्ते हैँ कि नाटक की रचना करते 
तनव यह्‌ परम ञावव्यक है कि उपयुक्त चारों तच्वों में से प्रत्येक के पृथक्‌ पृथक्‌ 
महत्व तथा इनके सामूहिक योगदान की ओर ध्यान देना चाहिए । 


यद्यपि अनेक कवि तथा आचाय भिन्न भिन्न तक्वो को अपनी भावुकतामें 
जकर बहुत अधिक महत्व देते रहे है परन्तु इससे इतना ही समन्नना चाहिए 
किवे वह पर काव्यम अमुक अमुक वस्तुका गौरव बतानेके ल्एिहीरेषा 
प्रयोग कर रहे हैँ। इस प्रकार ॐ अतिगौरव सूचक प्रशसात्मक वावयों को 


सस्छत मे अथंवादवाक्य कहा जाता है जैसे गुरुके प्रति अव्यन्त भक्ति उलन्न 
कृरने के लिए- 


`गुर्रह्या गुर विष्णु गुरः साक्नान्महेद्वरः । 

गुख्रेव परं ब्रह्य तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥*" 
दस प्रकार कटकर्‌ शुर मं सारे देवताओं का निवास बतला दिया है । परन्तु 
इधक्ःा तात्प यह्‌ नहीं होता क्रि गुर के अत्तिरिक्त अन्य माता पिता आदि को 
नमस्कार न क्रिया जाय अथवा अन्य देवताओंकी भी उपासनान की जाय । 
अन्य देवताओं का भी महृ्व है ओर माता पिताकाभी गौरव है परन्तु यदि 
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गुरु के महत्व को वताते समय उनके महत्व को भी बताया जाय तो गुरु के प्रति 
अत्यन्त श्रद्धा भावजागरित होने मे बडी कटिनाई होगी । सत्यभाषण की प्रवृत्ति 
जगाने के लिए नास्ति सत्यात्‌ परो धमः" कहा जाता टै तो अहिसा के प्रति 
आदर बढ़ाने के छिए अ्हिसा परमो ध्मः" बोला जाता है । एसे स्थलों पर एक 
समयमे एक ही की महत्ता को बताना वक्ताका उदर्य होतादहै। इस कारण 
जैसे घडे के निर्माण में दण्ड, चक्र, मृदिण्ड, कुला, देशकाल आदि सभी वस्तुओं 
का यथोचित अनुपातमे योग होता है उसी प्रकार उत्तम नाटक कौ रचनाम 
विषय वस्तु, सामाजिक, नट ओर कवि का योगदान रहता है । 
१. भिषय धस्तु की व्यष्टि रूप मेँ पृणता एवं खीमा 

इसमे सन्देह नहीं कि नाटक की विषय वस्तु अत्यन्त आकषक होनी 
चाहिए । अनेक मनीषियों ने भी कथानकं क वैचिन्य अथवा नायक कौ उदात्ता 
पर बहुत बर दिया है \ मारतोमाधव मं महाकवि भवभूति ने कहा है--नाटक 
की कथावस्तु यदि अपूर्वं अर्थात्‌ अदुभुत तथा बेजोड़ हौ तो उससे सहृदथों का 
मनो रञ्जन्‌ उत्तम रीतिसे ही सकतादै। इस कारण नाटक कौकथाम रघ 
का समुचित समावेश तथा पात्रों ती चेष्टठाये हूदयाकषेक होनीं चाहिए 1 भर्ति 
नायक के उद्धत स्वभाव को दिखाते हुए अन्य पत्रों की कामचेष्ठाओको 
दिखाना चाहिए । उपकथाओं में वैच्च्यिहो तथा उन कथाओं में वाग्वैदर्ध्य 
अर्थात्‌ वाणी की चतुराई भी होनी चाहिए \* परन्तु य्ह क्विने ना्कंके 
भीतर वाग्वैदग्ध्य को भी आवश्यकं तत्त्व मानकर केवि के सहृ को स्पष्टरूप 
म स्वीकार किया है । नाटक की कथा सामाजिक के सामने तभी सुन्दर ख्पमे 
आ सकती है जब क्वि ने उसमे उत्तम कोटि के संवाद तथा भावध्रवग सुक्तियां 
रखी हुई हय । 

उत्तररामचरित में भवभ्रूति ने सूत्रधार के मुखसे अपनो प्रशंसामे भ्यह्‌ 
कवि व्याकरण, मीमांसा तथा न्याय का पण्डित है ओर सरस्वती इसके संकेत 
पर दासी कौ भति नाचती है अर्थात्‌ इसके पास शब्दों का अपार भण्डार है 
इसलिए इनके नाटकं का अभिनय अच्छा हा होया एेसा कहलाकर्‌ कवि के 
महत्व को भी स्वीकार किया ह° 

महाकवि काट्दास ने रघुवंश महाकाव्य को आरम्भ करते समय पह 
अपने को भूखे बताया है ओर इसके अनन्तर काव्य लिखने का कारण यह्‌ 


बताया है कि रघकल के आञन्म शुद्ध चरित्र वाले दिरीप, रघु तथा राम जैसे 
उञ्ञ्वर तायको के गुभो ते मेरे कान मे नाकर काव्य छ्ष्वने को कहा है* । यर्हा 
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भी कवि ने रघुवंश के नायकों को भावुकतावा अधिक महत्व दे दिया दै । गौर 
अपनी निरभिमानिता सूचित करते हृए अपने को मूखं कहा है । पर वस्तुतः 
रिसी कौन सी बात थी कि रघुवंश के उत्तम छोगों के गुण कालिदास के ही कानों 
भं पडे ओर उन्होने काव्य छलि दिया । वस्तुतः इनको सुनते तो ओर भी हैँ परन्तु 
वहु अपने भीतर कवित्तव र्ति न होने के कारण अच्छी रचना नहीं कर सकते । 
कालिदास जेसे कवि ही इस प्रकार को कृतिथो का निर्मा कर पाते हैँ) 


इसी प्रकार रामचरितमानस के अमर कवि तुलप्तीदा् भो अपनी र्चना 
के उत्तम होने का सारा श्रेय लोक्रोत्तर नायक भगवान्‌ रान का ही देते है-- 


एहि मह्‌ रघुपति नाम उदारा । अति पावन पुरान श्रुति सारा। 
भनिति मदेस वस्तु भि वरनी । रामरेथा जग मंग करनी ५ 


उनका कहना है कि इस मेरी रचना मे रामचन्द्रजी का नाम वडा विशाल, 
अत्यन्त पवित्र तथा वेद पुराण कासारभरूतदे। मेने यहां संसार के किए मंगल- 
कारिणी रामकथा रूप भली कथावस्तु का वर्णन कर दिया है । यद्यपि मेरी अपनी 
कविता बड़ी भद्दी दै परन्तु कथ। कै उत्तम होने से यह्‌ भी अच्छी ही समन्ची 
जायेगी । य्ह कवि ने अपनी विनस्रताका ही प्दशेन किया है अन्यथां यदि 
तुलसी की कविता वास्तव में भदृदी ही होती तो आज देश विदेश मे तुलसी ओर 
राम का इतना गुणगान नहीं होता । यही बात कविवर मैथिलीशरण गृ द्वारा 
साकेत म कही हुई इस उक्तिपर भी लग्‌ होतीदै कि रराम तुम्हारा चरित 
स्वयं एकं काव्यहै। कोई कवि वन जाय सहज सम्भाव्य है।*६ रामका 
चरित तो भारतवषं के इतिहासमें सभी को पढाया जाता है परन्तु क्या सभी 
इतिहासविद्‌ रामकथा पढ्कर कवि बन सकते हँ ? इसी प्रकार सरस्वती कण्डा- 
भरग मे आचाय भोजने यह्‌ कहाहै कि यदि अलौकिक गुणों से विभूषित 
नायक का काव्यम वणेनहोतोक्विकी वागीका थोड़ासा चमत्कार भी 
विद्भानों कं कानों का आभ्रूषण बन जाताहै। यहाँ यह मी कहा जा सकता है 
कि काव कौ साधारण रचना वासनायुन्य सामाजिकं को रसास्वाद कराने का 
सामथ्यं नहीं रखती, सहृदयं क। ही थोड़ा बहत आनन्द मि सकता है । 


इसमं कोई सन्देह नहीं है कि नाटक की विषय वस्तु उत्तम कोटि की होनी 
चाहिए । कोई कवि अपनी रचना मं कितनी ही विलक्षण मानसिक कल्पना करे 
परन्तु उसके नायक मौर नायिकाओं मे उदात्त चरित्र होना चाहिए । यदि उसके 
पत्र चन्रकान्तासन्तति के पत्रं कै समान काल्पनिक एवं कौतूहल्व्धंक ही 
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रहं ौर कोई बडे महत्व का कायन करके केवल परलोक की ही बातें 
बतायं तो वे साधारण कोटि के सामाजिक को तो सन्तुष्ट कर सकते हँ परन्तु उनसे 
परिपक्व बुद्धि वाके सामाजिक को सन्तुष्ट नहीं होती 1 इस कारण उत्तम कान्य 
अथवा नाटक मे विषय वस्तु की पूणता अनिवायं खूप से अपेक्षित है परन्तु यह 
विषयवस्तु भी समकालीन सामाजिक की रुचि के अनुवरूरू होनी चाहिए । 
भवभूति के समय मे विद्यमान सामाजिक को तो ब्राह्मण पुत्र को जिलाने के छ्ए 
-निरपराधसुद्रकी हत्या करके वणध्रिम व्यवस्था के प्रतिष्ठापक राम के प्रति 
आदर कौ भावना हो सकती थी परन्तु आज भी यदि नाटकमें इसी प्रकारका 
हृदय दिखाया जाय तो आजक्ते प्रेक्षकों को वह्‌ पसन्द नष्टीं जआयेण । इस कारण 
कवि को जनषचि का भी ध्यान रखना पड़ता है 1 आज जिन नवयुवकों में 
धाक चलचित्रं के प्रति रोच नहीं है, बहुत अच्छे होते हुए भी वे चित्र उन 
धाक रुचिविहीन युवाओं को पूणंतया आनन्दित करने मे सफर नहीं हो 
पाते । इसके अतिरिक्त भले ही नायक का चरित्र कितना ही उदात्त एवं प्रशस्त 
हो परन्तु उक्ते प्रस्तुत करने वाले नट ओर नटी यदि मंज हुए ककाकार नहीं हैँ 
तो भो नाटक की सफलता सन्दिग्ध हो जातो है । हाँ यह्‌ कह्ने को आवद्यकता 
-नहींदहै कि उत्तम कथानक भौ यदि कव्यप्रतिभाून्य व्यक्ति द्रा प्रस्तुत 
करिया जातादहै तो वहु नाटक केवल नरस इतिहास बनकर रह्‌ जायगा । 
इसलिए विषयवस्तु के अतिरिक्त अन्य तत्वों की भी पूणेता उत्तमं रचनाम 


` होनी चाहिए । 


२. लामाजिक की व्यष्टिरूपमें पृण 7 एवं सावा--काव्य रस को 

: स्थिति भ्ूतकाल्वर्ती रामादि पात्रों यें रहती है ओर वह्‌ सामाजिक के हृदय में 
नहीं है एेसा प्राचीन समयमे भद्रलोव्छट ओर श्रीशङ्कक ने मानाहै\ परन्तु 
इस मत का खण्डन पहले ही भटूनायकं ओर अभिनवगुक्ठाचायं कर चुके हैं । 
वस्तुतः रस कौ अनुभूति सामाजिकको ही हीती है यह्‌ बात प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
ही ज्ञात हो जाती है । इसमे अनुमान, शन्द आद प्रमाणो को कोई आवश्यकता 

` नहीं रहती । परन्तु काव्य रस का भास्वादन तभी हौ सकता है जब सामाजिक 
 काहृदय काव्यको ग्रहण करने की क्षमता रखने वलि संस्कारोंसे युक्त हो। 
देखने भं एसा आता है कि चिकित्सा, गणित, विज्ञान, भाषा विज्ञान तथा व्याकरण 

` शाह्ञ के मर्म॑ज्ञ अधिकांश विद्वान्‌ नाटकों को देखकर आनन्दषगन नहीं हो पाते 
इसी प्रकार छोटे बच्चे या बहुत बरे व्यक्तियों को भी काव्यया नाट्य के रस 
“का आस्वाद नहीं हो पाता । इसका कारण यह्‌ है कि इन व्यक्तियों के हृदय में 
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काव्यास्वाद को ग्रहण करने की शक्ति सयूनमात्रा मं रहती है । करई विद्धान्‌ इस 


प्रकार के व्यवसाय में होते हृए भी अपवाद खूप से सहूदय होते हैँ । यदि नाटक 


को देखनेवाला व्यक्ति रसिक ह॑तो उसे रसानुभूति हो जाती है । सहृदय सामा- 
जिक का हृदय उस उत्तम खेत की भाति हं जिसमें भूखं किसान द्वारा बोये हृए 
वीज भी उग अते हैँ । व्वीयते बालिशस्यापि सलक्षे्रपतिता कृषिः" विशाखदत्त की 
इस उक्ति को दूसरे शब्दों में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने पेते कहा है-- 


उपजे अचि खेत मे म रखहु के धान । 
सघन होन मं घान के चहिएनं गुणौ किसान ।७ 


इसी भ्रकार यदि प्रेक्षदं उत्तम कोटि के ते ह॑तो काव्यप्रत्तिभाविहीन कवि 
का नीरत नाटक भी रसोलादन वें समर्थं हो जाता ठं । मुद्राराक्षसकार विशाख- 
दत ने काव्यके मर्मको समन्चने वा सामाजिको के सामने ही अपने नाटकं 
का अभिनय करने मे सन्तोष प्रकट दिया हे! कालक्दिसने भी वतायाहै कि 
किसी काव्य या नाटक की तव तक सफक्ता नहीं मानी जा सकती जब्र तक 
उससे काव्य म्म॑ज्ञ सामाजिको को सन्तोष नहीं मिक्ता । अपनी विद्वत्ता परं 
भरोसा रखने वले कवियों का हृदय भी अपनी रचना की सफरूता के विषय 
मे तव तक शाङ्खुत बना रहता है जब तकं प्रक्षक उसे पसन्द नहीं कर लेते ।९ 
भोज ने भी बताया है कि सहृदय सामाजिक कवि की रचना को उसी प्रकार 
अपने हृदय से खगा छते हैँ जैसे समुद्र से उन्न मोतिों की माला को रमण्या 
अपने वक्ष पर धारण करती हैँ ।'° इ प्रकार संक्षेपं हम कह सकते हँ कि 


स्सास्वाद ग्रहण करनेके लए सामाजिकिको भी पूणं ष्पसे रसिक होना ` 


चाहिए 1 दपं जितना स्वच्छ होता ठे उतना ही प्रतिविम्ब स्पष्ठ हाता है। 


नाटूयव्यापार की प्रतिक्रिया रसिक्‌ सामाजिक कर हृदयम ही भलीर्भातिहय ` 
सकती है । परन्तु यदि नाटक की विषयवस्तु ही एकदम नीरस हो ओौर अनुक्ता ` 


नट भी दोषपुणं अभिनय कर रहै हों ओर कवि की प्रतिभा का भी कहौं कोई 


प॑रचय न मिरु रहाहयो तो रसिक सामाजिकं भी कहां तक धेयं रलेगा ) जब ` 
तक्‌ कथानक्‌ के अतिरिक्त अन्य तत्वों म सामूहिक पूणता नही होती तब तक ` 


उसे काव्य का आनन्द नहीं भिर सकेगा । 


३. नट कौ व्यष्टि रूपमे पणन ओौर बीना 


दशरूपककार धनञ्जय ने बतलाया है कि उत्तम नटभी नाटकं के रतःका - 
भास्वादन करता ६ ।"› परन्तु जिस समय वह रस का आनन्द ठे रहा होता - 


, } = ---> = 


नो 
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ठै, हमारे समान ही सामाजिक होता है । परन्तु क्योकि उसे अपनी सारी भूमिका ` 
भी उसी समय निभानी होती है ओर स्थान स्थानं पर आगे कहौ जाने वाली 
बातों का भी ध्यान रहता है इसचिए वह्‌ पणंतया सामाजिक तो नहीं बन सकता 
परन्तु नाटक के वीच वीच में कहीं कहीं उसे भी रस आं रहा होता है । कविगत 
भावों या नाटक के विविध रामादि पात्रों का सामालिक के साथ सम्बन्ध कराने 
मे कवि का मह्वपणं भाग होता है । यदि नट नाट्यक्ला मे दक्षहोताहै तो 
वह नाटक के दोषों को छपाता हा अपनी कला से उसके गणो को अधिक से 
अधिक प्रभावशाली रूप मे प्रदशित करता है । नट जितना अधिक्‌ कायक - 
होगा उतने ही सुन्दर रूप में प्रक्षकौं के अनुकायं रामादि पारो के साथ साधारणी- 
करण हो पायेगा । नाव्कमें नटके द्वारा बारीरिकं चे्टाओं, उच्चारित शब्दो, 
मानसिक भावों तथा वेशभरषादि इनं कायिक, वाचिक, साह्विक ओर आहार्यं 
तत्त्वो की पूणता राई जानी चाहिए \ एेसा होने पर हौ नाटक मे रसास्वाद 
को उत्पन्न करने का सामथ्यं आ सक्ता है। रसं की उपमा नीघूनिचो 
दीजा सकती है। यदि नीबूनिचोड साफ सुथरा तथा अच 
है तो रस ठीक निकलता है ओौर यदि वह गन्दा आर 
तो रसभी मलिन निक्लेगा। यदि चिद्र ब हत छोटे 
नहीं । इसी प्रकार यदि नट आवश्यकता से अधिक 
करतादहै तोभी रस दूषितहो जाता है ओर य 
दोषप्रणं होती है तो भी रसास्वाद नही हो पाता। इस कारग नाटक भ नट 
की दक्षता भी अपेक्षित है। रम का चरित्र भले ह्‌। कितना ही अधिक्त आकर्षक 
क्यो न हो परन्तु यदि वह रङ्गमञ्च पर बहुत भह ख्पमें प्रस्तुत किया जाय तों 
वह्‌ अरुचिकर ही होगा । परन्तु यदि केवल नट हौ सारे गुणों से युक्त हो ओर 
नाटक की कथा, अनुकायं नायक तथा उनका चित्रण करने वाखा कवि परतिभा- 
शारीनहोतोभीनाटकमे रस की अभिव्यक्ति न हीं हो पायेगी । 
४. कवि की व्यष्टि रूपमे पृणता एवं खीमा-- 


खोक से कुछ पात्रों को चुनकर कवि अपनी प्रतिभा कै वरूसे डः 
ओर संवार कर रखता है। वह उनमें अपनी केस्पना दारा रंग 
ओर वह अलौकिक से वन जाते हँ कवि इसी जगत्‌ मे से चरते फिरते पाच 
लेकर उन्हं विभाव, जनुभाव आदिका कूपदे देता दै ओर उनको आस्वाद 
योग्य बना देता है । भारतीय आचार्योने कवि को बहते अधिक महव दे डाला 
है । दशखूपककार धनञ्जय ते कहा हे कि देवी सरस्वती कभी कभौक्रिसीही 


ड के साथ 
च्छे छिद्रों वाला ह्येता 
बड़े छिद्रों वाल होमा 
होगे तो रस निक्लेमा ही 
अभिनय ( ओवर एेविटग ) 
दि अभिनय की अभिव्यक्ति 


हे सजाकर 
भरदेताहै 
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कवि पर दया करे उसके सामने किसी एक के विषय का रहस्य प्रकट कर 
देती है । इस प्रकारके रहस्य को प्राप करने के अनन्तर कवि सा कान्य लिखने 
में समथंहौ जाता है। जिसे पठकर दुसरे छाग विद्वान्‌ हो जाते है ।१२ इससे 
ज्ञात होता है कि इस संसारमें कवि बन जाना कोई अ।सान बात नहीं ट । अमिनि- 
पुराणम कहागयादहै कि इस संसार में मनुष्य जीवन पाना बहुत दलंभ है। 
मनुष्य जीवन पाकर भी विद्वान्‌ होना वड़ा कटिन दै विद्वान्‌ होकर कवि बनना 
ओर भी कठिन कार्यं है गौर कवित्व शक्ति (जन्मजात प्रतिभा) को प्राप्ठ कर ठेना 
तो सबसे कठिन वात ३ 1१३ काव्य शक्ति केवल ऊचे-ऊचे ग्रन्थो के पठने से नहीं 
उत्पन्न होती है वह॒ तो हदय के भावुक एवं प्रेम रस पगे होने पर ही आती है- 
इदक को दिर में दे जगह नासि इत्म से शापरी नहीं आती ।° 

अग्निपुराणमें कहादहै कि कवि एसा कारीगर है जो अपने काव्थजगत्‌ में 
जैसी वस्तुं बनाना चाहता है वैसी बना डाल्ताहै ओर उन बनी वस्तुओं से 
जिस रस का आस्वाद कराना चाहता है उसो रस करा सामाजिक को अनुभव हो 
जाता हे यदि वह श्यृद्धार रसमें अभिरचि रता दै तो अपने सभी पाठ्कोंया 
श्रक्षकों को श्यृद्धार रस से आण्टायित कर देता दे ओर यदि वह शान्त रस प्रेमी 
दतो सारे सामाजिक शान्त रस यें इव जाते ठं ।१ ४ ध्वन्यालोक मे आनन्दवर्ना 
चायं ने बताया है कि वि चेतनो मे अचेतनं भाव ओर अचेतनो मे चेतन भाव 
भर कता ह । इस संसार में एेसी कोई वस्तु नहीं है जिसका चित्रण करके कंवि 
-अपने अभिमत रसकौी सृष्टिन कर सके ।१५ भवभ्रुति ने सीताके बिरह से 
दुःखी राम के शोक को देखकर पत्थरों को भी रुलया हं ओर वज्रके हृदय को 
भी टुकड-दुकडे होता हुआ दिखाया = ॥ 


वस्तुतः रसास्वाद मं विभावादियों जौर कथानक्‌ ( विषयवस्तु ), कवि तथा 
सामाजिक इन सभी का महत्वपूणं स्थान हे । यह्‌ वात भहूनारायण के इस कथन 
से भी प्रमाणित हो जाता है-- यह्‌ मेरा नाटकं परिश्रम पूवक छा गया है, 
आप सामाजिक भी उक्कण्डा वल है, कथावस्तु भी उदात्त है ओर यह्‌ नाटक 
भी नवीनता चिरि हए है। इसलिए यह मेरा नारक निहिचत ख्व से सफल 
होगा ।१४ इसी प्रकार हषवध॑न ने रलनावलो में बताया दै किमे श्रीहषं निपुण 
केवि हूं । मेरे इस नाटक को देखने वादी यह्‌ सभाभी गुणोंको ग्रहण करने 
वाटी है इस संसार में वत्सराज उदयन का चरित भी अपनी ओर आकषठित 
करने वाला ह। ओर अभिनय करने वा हम नट भी कुशल है। इन 
-वस्तुभों मसे एक एक वस्तु भी रसास्वाद में बहुत कुछ सहायक होती है 
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परन्तु यदि इन सभी तत्वों का एकत्र समावेरा हो जाय तो फिर कह्नाः 
ही क्या ।*< 


(१) अनौचित्यादृते नास्ति रसभङ्धस्य कर्णम्‌ । 
परसिद्धौचित्यनिवन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥ 
घ्वन्यालोक ३,१४ वृत्तिभाग में ओौचित्यविचारचर्चा से उद्धत 
(२) सूत्रषारः--आदिष्टोऽस्मि विद्रतपरिषदा यथा `` ` अच त्वयाऽपूवेवस्तुप्रयोगेण 
वयं विनोदयितव्या इति- 
भूम्ना रसानां गहनाः प्रयोगाः सौहादंहद्यानि विचेष्टितानि , 
ओद्घत्यमायोजितकामसूत्रे चित्राः कथा वाचि विदग्धता च| 
मार्तीमाधव १.४. 
(३) अस्ति खलु तत्र भवान कादयपः भरोकण्डपदलाज्छनः, पदवक्यप्रमाणज्ञो भव- 
धृति नमि जतुकर्णीपुत्रः- यं तहयाणमियं देवी वाग्वश्येवानुवत॑ते। उत्तर. 
रामचरित प्रस्तावना १ ~ 
(४) मन्दः कवियशः प्रारथा गमिष्याम्युपहास्यताम्‌ । 
पराशुखभ्ये फले लोभादुदुबाहुरिव वामन ।। 
सोऽहमाजन्मञुदधानामाफोदयकमेणाम्‌ । 
जासमूदरक्षितीशानामान करथवत्मनाम्‌ ॥ 
र्तूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्विभवोऽपि सन्‌ । 
तद्गुणः कणमागत्य चापलाय प्रचोदितः ॥ 
रधुवंश १,३;५;९ 
(५) रामचरित मानस 4 = । 
(६) साकेत प्रारम्भिक भाग, 
(७) मुद्राराक्षस हिन्दी अनुवाद ( भारते 
(८) यत्सत्यं काव्य विशेषवेदिन्यां परिष 
पादुभवत्ति। मृद्राराक्षसनाटक प्रथम्‌ अङ्क प्रस्तावनां 
(६) अभिज्ञानशाकुन्त भयम अङ्कु प्रस्तावना भाग 
(१०) ््खार प्रकाश १,१२ गद्यभाग 
(११) दशरूपक ४,४२ 


नु हरिश्चन्द्र कृत ) १,३ 
दि प्रयुञ्जानस्य ममापि सुमहानू प{रतोषः 
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(१२) कस्यचिदेव कदाचिह्यया विषयं सरस्वतीं विदुषः । 
घटयति कमपि तमन्यो व्रजति जनो येन वेदग्धीम्‌ ॥ वहीं १,३ 
(१३) नरत्वं दुलंमं रोके विद्या तत्र सुदुलंभा ॥ 
कवित्वं दुलंभं तत्र शक्तिस्तत्र युटलभा ।॥ अभनपुराण ३ २७, ३-४ 
(१४) अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः । 
यथास्मै रोचते विदवं तथेदं. परिवर्तते ।। 
श्यद्धारो चेत्कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ । 
स॒चेत्कविर्बीतरागो नीरसं व्यक्तमेव तत्‌ ॥ 
अग्निपुराण ३३९, १०-११ 
(१५) षघ्ठन्याछोक ३, ४३ गद्यभाग 
(१६) अपि श्रातरा रोदिति अपि च दति वचस्य हदयम्‌ ॥ 
उत्तररामचरित १, २८ 
(१७) तदत्र कतिपरिश्रमानुरोधाद्‌ ता उदात्तकथावस्तुगोरवाद्‌ वा नवनाटकदर्शन- 
कुतुहलाद्‌ वा भवदुभिरवधानं दीयमानमभ्यर्थये । 


वेणीसंहार, १, ५ गद्यभाग 
(१८) श्राहर्षो निपुणः कत्रिः परिषदप्येषा गुः प्राहणी, 
खाक हारि च वत्सराजचरितं नाद्ये च दक्षा वयम्‌ । 
दस्त्वेकेकमपीह्‌ वाज्छितफल्प्राप्तेः पदं कि पुन- 


म॑ दभाग्योपचयात्समूदितः सर्गो गुणानां गण; ।। 4 


॥ 
ष्य र [#। ड स्क 


भरताय एवं पाश्च त्य काव्यशाच्च में घनि तच 


कवि के कम (रचना) को काश्य कहते ठं । जब कवि के सन्दर भाव १ 
दारा अभिव्यक्त होते है तो काव्यः बन जाति है । कान्ध अथवा कविता में शब्दों 
का एके विरेष प्रकार कां विन्थासं होताहै साथ ही नह्‌। काद्‌ न कोई उदात्त भाव 
अन्तगंभित होता है । काव्यमें प्रयुक्तं भाषा देको हमारे दूरा ओर हमसे निरते 
जुरते लोगों के द्वारा ्थुक्त वाक्यों ओर इतिहास, पुरागादि के वचनं को रखी 
से शन्न प्रकार की होती है। काव्य मे अभिथ्य रत भाव भो विलक्षण होते ह । 
इस तथ्य को किती संस्कृत कवि ते इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
यानेव शब्दान्‌ वयमाल्पामः 
यानेव चार्था वयमु ल्लिलामः । 
तेरेव विन्या्विह्ेषभव्यै. 
सम्मोहुयन्ते कवयो जगन्ति ॥ 


वेदान्तियो ने मायोपहित ह्यको इस जपत्‌ का अभिन्ननिमित्तोपादानं 
कारण बतायाहि । एक ही ब्रह्म €स 7 भल्मात्मर जगत्‌ मे अनेक स्मो मे भासित 
होता है। वेदान्तियोंके माथोपहित जह्य की भाति काञ्यजगत्‌ 
को प्रतिभा मी भाषा का आवरण ओह हुए अनेक 
तथ्यं आनन्दवधेनाचाथं दरार व्व्न्यारोक सें उद्भ 
जाता रै-- 


त के प्रजापति कवि 
रगो मे दिखाई देतो है। यह्‌ 
त॒निम्न पेक्तिपों स्च स्पष्ट हो 


अपारे काव्यसंसारे कविरेकः 

यथास्मै रोचते विदं तथेदं 

श्यङ्गारो चेक्कविः काव्ये जातं 

प एवं बौतरागर्चेन्नीरसं 

जेसे इस नामल्पात्मकं संसारके 
नाह कसे ही काव्यर्प कायंका 
शब्द ओर अथं काव्य के वाह्य 
वले भाष शरीरी अभरत्‌ 
हौ घटक तत्त है--१, भषा 


भरजापत्िः । 
परिवर्तते । 
रसमयं जगत्‌ । 
सवमेव तत्‌ ॥१ 


समस्त पदार्थोका कलेवर पञ्चभूतो से 
शरोर शाब्द ओौर अथंसे बनता हे । 
ह्य गरोर हँ ओर उनक्ते दर्‌ सूक्ष्मरूपा से रहने 
जात्मा हं । इष प्रकार कव्पके मुखपस्मसचेदो 
ओर २. भाव । परन्तु जेते संसार के दशनिकों में 


८9 


आत्मा परमात्मा ओौर प्रकृति के स्वरूप के विषय में परस्पर मतभेद रहता आया 
है वैसे ही काव्य तत्वों के सम्बन्ध में भी मतैक्यं नहीं है । 

भारतीय दृश्रकोण- काव्य मे अलौकिक भावतव एवं भाषा तत्तव 
की सत्ता रहती है । इन दोनों अथवा इन दोनोँमेंसे किसी एक त्तवसे जो 
अपूवं आनन्द का जनक चमत्कार होता है । उसे भारत के काव्यशाख्रविद्‌ आचार्यो 
ने अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ओचित्य, रस एवं ध्वनि इन नामों से पुकारा है । 
दण्डी जौर भामह के अनुसार अलङ्कार काव्य का मुख्यतम घटक तत्तवदहै तो 
वामन ओर कन्तक की दृष्टम रीति ओौर वक्रोक्ति । क्षेमेन्द्र ओर विइवनाथ 
ओचित्य जौर रस को काव्यमें प्रधान स्थान देते है ओौर आनन्दवधनाचायं 
एवं ञाचायं मम्मट ध्वनि को । वस्तुतः अलद्कारादि सम्प्रदायो से सम्बद्ध भाम- 
हादि आचार्यो का दृष्टिकोण इतना संकुचित न था जितना कि बाद के टीकाकारो 
जर व्याख्याकारों ने बना दिया है । इन आचार्यो की दृष्टि व्यापक धी । अलंकार- 
वादी आचायं यद्यपि प्रवानता अर्ङ्कारों को देते ये परन्तु उन्होने रसवदादि अल- 
ङ्कारो को बताकर काव्यमें रस की भी सत्ता स्वीकारः की है । काव्य के घटकं तत्वों 
मं वह अक्ङ्कारों के साथ दूसरे रसादि तत्त्वो को नहीं मानते है एसी बात नहीं 
है । जिस आचाय का जिस सम्प्रदाय से सम्बन्ध जोडा गया है वह आचार्यं 
प्रवान ख्पसे उस ( अलद्कारादि ) तत्व ही को स्थिति काव्य में होनी चाहिए 
एेसा कहते हँ परन्तु गौग ख्प से अन्य तत्वों के सह अस्तित्व में उन्हे किसी 
प्रकार की आपत्ति नहीं ह । 

जसे भारत के षड्दङनों मे से प्रत्येक दन मे जगत्‌ के तत्त्वों के विषयमे 
सुक्ष्म रूप से विचार किया गया है गौर सारे विचारों की चरम परिणति वेदान्त 
दशन में उपङन्ध होती है वैसे ही हमारे यहां के उपयुक्त इन छः सम्प्रदायो 
मसे प्रत्येक में काव्य के घटक तत्त्वो के सम्बन्ध म अपने अपने ठंग से सोचा 
गया हे परन्तु विचारों की अन्तिम परिणति ध्वनिसम्भ्रदाय में देखने मे आती है । 
ध्वनि सम्प्रदाय अदेक्षाकरृत अधिक निश्रन्ति एवं व्यापक है । अन्य सभी सम्प्रदायों 
क समाहार अथवा अन्तमवि इसी में हो जाता है । भारतीय काव्यशाख्रपरम्परा 
मे उल्लेख तो सभी सम्प्रदायो का किया जाता है परन्तु विशेष मान्यता ध्वनि- 
सम्प्रदाय को ही प्रा है । वस्तु, अलंकार, रस रूप त्रिविध ध्वनि को ही काव्य 


का आत्मश्रूत त्व सम्षने वाले विद्वानों की गणना ध्वनिसम्प्रदाय मे कौ 
जाती हे । 


ध्वनि शाब्द कौ व्युत्त्ति ध्वनु शब्देर इस धातु से निकाली जाती है जिसका 





ः ८ १ 


तात्पथं व्यक्त ओर अव्यक्त उभयविध ध्वनि भेदौसे है) रघुवंश मे अव्यक्तं जौर 
उत्तररामचरित मे व्यक्त शब्दके अ्थ॑मेंघ्वनि शब्द प्रयुक्त हुआ है 13 परन्तु 
काव्यशाख मे ध्वनि शब्द उम सुन्दर पद के लिए व्यवहूत होता है जो चमत्का- 
रान्वित अथं वाला हो ओौर व्यङ्ग्यगर्भित हो ।* इसी प्रकार जहा अर्थं अपने को 
अथा शाब्द अपने अथ॑ को गणीभूत करके उस प्रतीयमान अथं को अभिव्यक्त करते 
ह उस काव्यविशेष को विद्वानों ने ध्वनि कहा है ।४ ध्वनिसम्प्रदाय के प्रस्थापक 
आचाय मम्मट ने जहां वाच्यार्थं कौ अपेक्षा व्यङ्ग्याथं अधिक चमत्कारकारक हो 
वहा ध्वनि मानी है ओर उसे उत्तम काव्य की संज्ञा प्रदान कीदहै। केवल व्यड- 
ग्याथं युक्त होने भर से कों काव्य ध्वनि नहीं हो जाता परन्तु उसमें वाच्पराथं की 
अपेक्षा व्यङ्ग्या्थं कौ अधिक चमल्छृतिमत्ता अपेक्षित है ।* उदाहरणा "गतोऽ 
स्तमकंः* जैसे वाक्यों मं यदि दुकान बन्द करो यह्‌ अर्थं प्रतीत होता है तो यह 
व्यग्याथेतो है परन्तु रसाभाव होने से चमत्काराभाव है इस कारण यहाँ ध्वनि 
नहीं है । इसी का यदि (सखी द्वारा नायिका के प्रति उक्ति होने पर) अभिसरण 
की तेयारो करो या तुम्हारे पत्िअतेही होगे अथवा आयेन साजन वायदः 
करके-यह अथंहों तो यहाँ ध्वनि ( उत्तम ) काव्य होगा । ध्वनिसम्प्रदाय के 
अनुयायियोंने ध्वनि का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थोमे क्ियाहै। लोचनकार 
अभिनवगुक्च ने ध्वनि शन्द के शब्द, अर्थ, ( अभिधा, तात्य जौर लक्षणा व्यापार 
से भिन्न ) व्यञ्जनाव्यापार, व्यङ्ग्या्थं तथा काव्य यह्‌ पाच अर्थं माने है ।* 
इस प्रकार ध्वनिसम्प्रदाय के अन्दर शब्द, अर्थ, व्यञ्जनाव्यापार ओर रसध्वनि 
ही प्रमुख खूप से काव्य के घटक तत्तव हँ ओर यह सम्प्रदाय अन्य सभी सम्प्रदायो 
का प्रतिनिधि सम्प्रदाय है। 

पाश्चात्य दृष्टिकोण पाइचात्य विचारको ने काव्यम इन चार तत्वों 
की सत्ता स्वीकार की है~ १. रागात्मक तत्तत या भाव तत्तव (6 &16€- 
7116101 01 11101100) २. बुद्धि तव या विचार तत्तव (1116 {2६6- 
166६181 167060६) ३. भाषारोी तत्तव (116 1€0€:;६ छ 
2 7685100} ४, कल्पना तत्वत (16 []ल€ा1€1 ०1 {0381 
72107). 


डा० जानसन ने अपनी काव्यपरिभाषामें प्रायः इन चारों तत्तवोंको 
सम्मिलति कर ख्या दहै । उनका कथन है कि कविता सत्य ओर प्रसन्नता के 
सम्मिश्रणकफौ कला है जिसमे बुद्धिकी सहायता के लिए कल्पना का प्रयोग 
किया जाता है-- 
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20 15 116 87६ ग पणा 01€35णा€ शशा 
४४ 6811170 10381118 {0 {7€ 1€1 ग 76850. 


यद्यपि भ।रतीय ओर पाद्चात्य चिन्तको ने काव्य के विषयमे अलग अलग 
ढंग से विचार क्ियादहै परन्तु फिर भो इन विद्वानों के प्रतिपादन में कहीं कहौं 
बहुत अविक साम्य दिलाई पड़ता) पोपनेरेसे ओंन क्रिटिसिज्म में कु 
पक्तियां ल्षी है निनिका आनन्दवर्धन की ध्वकिविषयक कारिकाके साथ 
विचित्र साम्य दै-- 

17 ५५11, 23 23९, 18६ €7€6४8 1068715 

18 110६ (1€ €ॐ86€16€85 01 ६८प1187 08115; 

1; 15 ०0६ 8. 110 0 €$€ € 06€8प(फ 62.11 

ए ए ४106 1010६ 066 21 {011 768501६ ०7 8.1}. 

अर्थात्‌ प्रकृति क्तौ भाति काव्यम भीञद्धोका समुचित अनुक्रम एवं 
अनुपात ही हमारे सन का अनुरञ्जन नहीं करता नारीके शरीर में अधर 
जथवानेत्रकोही हम सौन्दयं नहीं कहते परन्तु सभी अद्धोंके संयुक्त ओर 
सम्पूणं प्रभाव का नाम ही सौन्दयं है) तुखना कौजिए- 

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्तस्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति खावण्यमिवाद्धनासु ॥< 

पादचात्य जगत्‌ के आलोचक ने भी स्वीकार कियाद कि कोई कविता 
अलंछ्ृेत होने पर भी निर्जीव ( आस्मशन्य ) सो प्रतीत होतो है जेषे बोकचाक 
मे विदग्ध एवं विनस्र होने पर भी किक्षीखरी के सम्बन्वमें कहाजातादै कि 
वह्‌ निष््राण है-- 

^ 06 | पाष ४८ शला ०68६ 20त €)€६30६ 6 प 
५५1६10५८ अ11६...6€1 0 8, ९0712. € 52 112४ 3106 
15 {16{{$, 89 2768016 ६8] ला 2.00 (० प४६००३ प 
1६00६ अ] 3.०१ : 06 71४4० ०{ [०१६६7९0 ४. 

होरे (80718५6) ने भी काव्य के बाह्य सौन्दयं से मित्र एक्‌ अन्तस्तत्तर 
कीओर संकरेतक्ियाहै जो श्रोताकी अन्तरात्माके अकू बनकर उन्हे 
नन्दित करता है- 


{६ 15 701 €पठप्ह {7 06103 0 1186 058.प्(, "18 
105६ 2150 06 1685108 80 1686 116 1151675 50४] 
0116४10 (118४ 111. 
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इस प्रकार भारतीय काव्यल्ाख्यो ने तो घ्वनिसिद्धान्तको काव्य में 


-सहत्वपुणं स्थान प्रदान काही है किन्तु पाश्चात्य विद्भानोंने भी कुं भिन्न 
पमे इस सिद्धान्तको गौरवपूणं स्यान दिया है) जैसे सभी देशोंके 
विद्रान किसी भी सत्पुरुष के किए दया, दान, दाक्षिण्यादि गुणों को आवश्यक 
मानते हैँ उसी प्रकार पूवं ओर पटिचम के साहित्यास्नी भो काव्य में घ्वनि- 


ततव की अपरिहायं स्थिति को स्वीकार करते हँ। इन सभी आचार्योकी 


'प्रतिपादनहोलीमे तो भेद हो सक्ता है किन्तु अधिकां आचार्यं काव्यम 


दाब्दार्थातिरिक्त किसी ओरप्राणप्रदघमं की क्सीन किंसीख्पमे सत्ताको 


स्वोकार करते हुए प्रत्यक्ष अथवा अप्र्यक्षरूप मे ध्वनिमागनयायी दिखाई पड़ 


रहे हैँ । 


(१) ध्वन्यालोक ३, ४३ वृत्तिभाग 

(२) ध्वन्‌ शब्दे पाणिनीय वातुपाठ ८५३ स्वादिगण 

(३) रघुवंश १६; १३; उत्तररामचरित ६, १७ 

(४) ध्वन्यालोक १, १५ 

(५) वहीं १, १३ 

(६) काव्यप्रकाश १, ४ 

(७) ( अस्माभिरपि प्रसिद्धं भ्यः बन्दन्यापारेभ्योऽभिघातासयलक्षणार्पेभ्यो- 
ऽतिरिक्तो व्यापारो ध्वनिरिलयुक्तः । एवं चतुष्कमपि ध्वनिः \ तद्योगाच्च 
समस्तमपि काव्यं ध्वनिः ।.*.अव्रोक्त इति पञ्चस्वर्थेषु योज्यम्‌-- शब्देऽर्थे 
व्यापारे व्यंग्ये समुदाये च ॥ ध्वन्यालोक १, १३ कारिका पर स्थित प्रथमे हि 
विद्वांसो वैयाकरणाः इस गद्यभाग की लोचनटीका ) । 

(८) ध्वन्यालोक १, ४ 
देखिए भाचायं विद्वेहवरछरृत ध्वन्याखोक की हिन्द व्याख्या मे डा० नगेन्द्र 

दासा छिचित भूमिका प° १९ ( संवत्‌ २०१९ ). 





क।व्यमिम्ब के परिप्रिच्य में कालिदाक्त कौ कवितां 


काव्यबिम्ब : आघुनिक भारतीय एवं पाङ्चात्य काव्यशास्न मे आजकल 
काव्यविम्ब अथवा विम्बवाद की पयक्षि चर्चाकीजारहीरहै। न केवर कविता, 
कहानी, उपन्यास अथवा नाटकं पर विम्बवाद का प्रभाव है परन्तु आधुनिक चित्र 
कला, मूतिकला एवं स्थापत्यकला आदि पर भी इस सिद्धान्त का पूरा पूरा प्रभाव 
है । अग्र जीमे यह्‌ सिद्धान्त [72.117 के रूप में प्रचलित है । हिन्दी मे काव्य 
विम्ब, विम्बवाद ओर ख्पयोजना नामं से प्रसिद्ध है ओौर उद्र" मे इसे इशारियत 
नाम दिया जाता है । पाश्चात्य विद्भःन्‌ हयम ({. ‰. प्णा€) का कहना 
है कि कान्य का प्रत्येक शब्द वस्तुविशेष का सही सही रूप अङ्कति करने काः 
प्रयास करे ओर प्रत्येक शब्द किसी वस्तुकाविम्बहो।, ©. 2. 1.15 5 
कहा है क्रि काव्याटमक विम्ब न्यूनाधिक खूप में एेसा भावगभित शब्दचित्रदै जो 
कविता के किसी भावविशेष या अआवेगविरोषको पाठ्कमे संक्रान्त कर देताः 
दै 1* भारतीय ञारोचक्त डा० नगेनद्रने कहा ठै--“काव्यविम्ब शाब्दार्थं कर 
माध्यम से कल्पना द्वारा निमित एक एसी मानस छवि है जिसके मूर मे भाव दी 
प्रेरणा रहती है ।'*3 इस परिभाषा के अनुसार किसी भावविरेषसेप्रेरःा 
पाईं हृद कविकंल्पना कविहृदय मे एक मानसिक सौन्दयंविरेष को उत्पन्न 
करती है उसी सौन्दयं को अभिव्यक्त करने वाला रशान्दचित्र निम्बहै। डा० 
रामगोपार शर्मा ने विम्ब की व्याख्या इस प्रकार की है--“जव रचनाकार 
किती वस्तु को देखता है, उससे प्रभावित होता दै या अनुभूति प्राक्च करता है 
तो वह्‌ अनुभ्रुति उसके अन्दर भावात्मकं होती है । भाव से मेरा तात्पर्यं काव्य- 
शाघ्रीय भाव नहीं अपितु सूक्ष्मता है । किसी भी वस्तु या दृश्य की अपने मानस 
पर वनी हई भावात्मक सत्ता को हम जव सम्प्ेषित करना चाहते है तो यथावत्‌ 
प्रेषित न करके उन सबसे हमारे मानस पर बने हृए स्पया छविकोहम 
प्रेषित करते हैँ। जो पषित किया जाताटहै वह हमारी द्ष्टिमे बिम्बहै। यह्‌ 
बिम्ब वस्तु का यथाथं हप नहीं होता क्योकि उसके पीछे व्यक्तिगत अनुभूति 
भो होती दै।'* उक्टरशर्माकी इस उक्ति से यह्‌ अभिप्राय निकलता कि 
जव कवि अथवा कलाकार किसी वस्तुको देखता है तो उसके मन में एक 
प्रकार क अनुभ्रूति होती है वह्‌ अनुभूति सूक्ष्म खूपसे संस्कार रूपमे रहतीदै,\ 





टन्‌ 


डस वस्तु की अपने मानस पर वनी जिस छवि को शन्दाथं अथवा रेखा इत्यादि 
के माध्यम से कल।कार सम्प्रेषित करता है वह्‌ विम्ब कटलाती है । 


वस्तुतः किसी वस्तु या भाव का मानस मे भावात्मक मूल्ल चित्र बन जाना 
ही विम्बहै। इसी को हम शन्दोंके द्वारा प्रस्तुत किसी पदाथं का पूर्तीकरण 
कहु सक्ते हैँ । लौकिक या कान्येतर रचनाओं मे जो वस्तु वणेन होता है उसमें 
केवल उसकी प्रकरेति ही वणित होती दहै) यह्‌ अपेक्षित नहीं हयोता किश्रोता 
अथवा पाठक के मस्तिष्कमें उस पदार्थंका चित्र बन जाय । यह्‌ कायं 
साहित्यकार की प्रतिभापूणं वणंनशक्तिके द्वारा सम्पच्च होताहै। इसप्रकार 
कै शम्दचित्र कई बार केव वस्तुवणंनके ख्पमे होतेह ओर करई बार 
भावात्मकं संवेदन को स्यि हए । मनोभाव क्योकि अमूत्तं होते हँ तथापि इस 
धरक्रिया द्वारा उनके भी मूर्तीकरण का प्रत्न होतादहै। वहु मूर्तीकरण स्वयं 
अनुभवकेखूपमें हो सकता है अन्यथा किसी भावविशेष का प्रत्यक्षीकरण 
अथवा किसी स्व्पविशेष मे प्रस्तुतीकरण सम्भव नहीं है। किसी भी 
चित्र में चित्रित पदार्थं के साथ साथ चित्रकार को भावना भी निहित रहती 
है ओर उस चित्रके द्वारा उसका भी बोघ होतादहै वहां माउना यद्यपि 
मृत्त नहीं होती परन्तु प्रेक्षके चिति को देखने के साथ सथ उसका 
वयं अनुभव करता है इस प्रकार भाव का प्रदयक्षोकरण होना भौ 
सम्भव है) 


अनुभूति के माध्यम पदार्थो के मूर्तीकरण हुए बिना उनके द्वारा होने वारी 
अनुभूति कभी भी सम्भव नहींहै। रसानुभूति मे भौ विभावो -जौर अनुभावो 
का मूर्तीकरण अनिवायं है 1 उद्यान, कान्ता, चन्द्र आदि आङृम्बन ओर उरहीपन 
जब्र तक प्रक्षकृको दृष्टि मे प्रव्यक्त नहीं हौ जाते तब तक वह्‌ रस को अनुभरति नही 
कर सकता । इसो कारण टद्यकाग्प को ही वास्तविक काव्य मानां जाता रहा 
है। गौ शभ्द के उच्चारण के बाद हमे गायके जिस स्वख्य का अवबोध होता 
है वहो उप्त शब्द का अथं है । गौदचलः शुक्लः डित्यः' कहते के बाद गौ के 
स्वरूप का प्रत्यक्षीकरण होता है 1 स्वभावोक्ति अलङ्कार मे भी वर्यं पदाथंकां 
स्वरूप या उसकी चेष्ठा इत्यादि का प्रत्यक्षीकरण किया जातां है । पाठक या श्रोता 
कै मनमे स्वभावोक्ति द्वारा निर्मित किसी प्रदा्थंके इस मक्त चित्र को बिम्ब कहा 
जा सक्तादहै। यह्‌ बिम्ब दो प्रकार से प्रस्तुत क्ियाजा सूत है एक तो प्रस्तुत 
घस्तु को शब्दसाम्यं द्वारा पाठक या श्रोता के मस्तिष्क मे मानस प्रतिमा के रूप 


भे अद्डधिति करने से ( यह्‌ बिम्ब उषी पदाथंका होता है) ओर दूसरे कद नार 
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यह वहां प्रतिबिम्ब को उपस्थित करने से होता है जहाँ एक प्रस्त॒त पदार्थं के 
वणन के द्वारा दूसरे पदार्थं का चित्र वनता है । जैसे उपमा अलङ्कार में उपमानं 
का चित्र उपमेय के चित्र को प्रस्तुत करने में सहायक होता है । उपमा की भाति 
ख्पक मे भो विम्ब ओर प्रतिविम्ब दोनों देखने मेँ अति) इसप्रकार काव्य 
विम्ब के विषयमे संक्षेपसे यही कहाजा सक्ताहै कि काव्यो में शब्दार्थो के 
माध्यम से वण्यं पदार्थो का भावगभित सृत्तीकरण काव्यविम्ब या रूपयोजना द । 
स्तुतः यह्‌ विम्बसिद्धान्त भारतीय घ्यनिसिद्धान्त के आसपास ही है। 

विम्बयोजना के किए पश्चिम के विद्वात्‌ कल्पनां को बहुत महत्व देते है \ 
कल्पना का स्वल्प उनके दृष्टिकिणसे व्याह यह्‌ विचारणीय प्रदन है। एक 
कल्पना तो उस अवथाथे वस्तु की भी की जाती है जिसकी सत्ता ही नदीं होती जैसे 
मानो कहकर उत्प्र्षा अलङ्कार म किसी असम्भावित पदार्थं की सम्भावना करते 
हं । कल्पना का एक ओर स्वल्प है मौर वहु है अनुपरत वस्तु का यथांसरूप 
में वर्णन करना । यह वास्तव मेँ कवि की प्रतिभाकाह एक प्रर है। यदि 
पश्चिमी आलोचक इस दूसरे अथं मे कल्पना या 1708&1784102) को इसका 
अनिनायं साधन मानते है तो इसमे कोई दोष नहीं परम्तु यदि पहले प्रकार कीः 
कल्पना को विम्ववौजना के किए अपरिहार्थं एवं आवर्यक मानँ तो उसे 
आपत्ति हो सक्तौ है क्योकि स्वभावोक्ति के जो उदाहरण हँ उनमें स्पष्ठही उस 
प्रकार की कल्पना का कई स्पशं नहीं होता । 

अव प्ररन उपस्थित होता है किध्वनि ओर विम्वमें क्या सम्बन्धदहै? 
इस बात को संस्कृत के वीचीतरङ्खन्याय को सहायता से समज्ञा जा सकता है । 
जेसे किसी शान्त सरोवर के पानी भें प्रथमोदन्न ठहर अनेक लहूरियों कों 
उतच्च करती है वैसे ही शब्दों के द्वारा मनुष्य के मस्तिष्कमे एक वस्तुकानजो 
शथम रूप बनता दहै वह विम्ब है ओर उससे उत्पन्न ( प्रथम छृहरी से पैदा हई 
अन्य कहूरियों की भाति ) आगे जो अनेक चित्र ध्वनित होति है उनको ध्वनि 
समना जा सक्तां है। परन्तु यहं. नियमं निरपवाद नहींहै क्योकि कई वारः 
बिम्ब स्वयं ध्वनित होति हं । इस वात को आगे काछ्दिस की कविता के स्थिताः 
क्ष” ०" इत्यादि उदाहरण मे समन्ञाया जायेगा । कमी ध्वनि निरूपण मे विस्व का 
योग होतादहै तो कभी ध्वनि विम्बविधान यें योग प्रदान करती है। विम्ब ओरं 
घ्वनि मे यह्‌ साध्यसाधनभाव बदलता रहता है । जब विम्ब से ध्वनि सम्पुष्टं 
होतीदहै तो ध्वनि साध्य होती है ओर विम्ब साधन अओौर जब ध्वनि से बिभ्नः 
पृष्ट हेता दहै तो ध्वनि साधनं ओर विम्ब साध्य । | 
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किसी भावविजेष को प्रकट करने वाले यह्‌ विम्बदो प्रकारके ह १. शब्दों 
से प्रकट होनेवाले शब्दविम्ब त्था शब्दों की ध्वनि से उत्पन्न होने वाले घ्वनिविम्ब 
या व्वनिचित्र । पहले विम्बों में अथं कास्वषूप ध्वनि कौ भांति पिहितापिहित 
रहता है । यह अर्थगभित विम्ब किसी सुन्दरी की कोहरे से ठ्की हुईं उस मृति क्ी 
तरह है जो पूरी पूरी नहीं दिखा देती दै । शब्दो की ध्वनि स उत्पन्न होने वाले 
दूसरे प्रकार कै ध्वनिविम्ब मे संगीतात्मक एेसे शब्दों का प्रयोग होता दै जिनमें 
शब्दो की ध्वनि अर्थानुसारी होती है ( ऽ0०४४१ 1: ४५१ 5€61 2.9 €600 
10 116 9€715€ ) 1 इस प्रकार के स्थलों पर बिना शब्दो का अथं जाने ही 
भाव की कल्पना हो जाती है) एेसे बिम्बो के सामने आने पर पाठक दिवा- 
स्वप्न की स्थिति में पहुंच जाता है ओौर वह्‌ वास्तविकता से हटकर कल्पना कौ 
उडानें भरने कूगता है । 

कालिदास की कवित्ता मे छाव्यविस्च ~ महाकवि काल्दास को 
च्वनितादी कियो मे मर्धंन्य स्थान प्राच है। इन्होने अपनी रसवन्ती कृतियो में 
थोडे से शब्दों मे बहुत बडे एवं लन्नेण अ्थंको प्रकट करने दी खटी को 
अपनाया है । डा० एस० के०° उ ओर डा° एस° एन ° दासगुध्ा ने इनके {षय 
मे कहा है किं रेवसपियर के समान कालिदास अपनी बात व्यञ्जना से अधिकं 
प्रकट करते है ओर अभिधासे कम।* इसका असिप्राय है किं इनकी शरी 
व्यञ्जनाप्रधान है, इस रोली को अपनातेि हुए का्दिास ने जिन विश्न 
उपमाओं का पयोग किया है उनमे दो शब्दविम्बो कां निर्माण होता है | “उपमा 
कालिदासस्य" इस प्रसिद्ध उक्ति के उपयुक्त पात्र काकिदास की निम्न्खित्‌ 
उपमा मे शब्दविम्ब का निख्पण बहुत सुन्दर बन पड़ा ह- 

सञ्चारिणी दीपरिखेव रत्रौ यं यं व्यत्तीयाय पतिवरासा। 
नरेन्द्रमागहि इव प्रपेदे विदणेभावं स स भ्रुमिपालः))* 


रघुवंश के इस इटोक में बज ओौर इन्दुमती के स्वयंवर के दद्य का वर्णन है । 
जब इन्दुमती हाथ में वरमाला ल्य हए एकं राजा के सामने पहुंचता हं तो उस 
राजा के चेहरे पर उसी तरह की चमक आ जाती है जेसी सञ्चारिणी दीपशिखा 
के प्रकार से राजसागं पर स्थित भवेन पर दीश्चि आया करती है परन्तु जब इन्दुमती 
उसे छोडकर आगे ओर दुसरे राजा के सामने पहुँच जातीरहै तो पहर राजाका 
मह्‌ उदास हो जाता ह । इस पद्यसे पहले क्रमशः एक भवन से दूसरे भवन्‌ पर्‌ 
पडती टरई दीपकं की प्रकाश्‌ रेखा ओर पो द्ट्त हुए मकानों पर छाई अन्धकार 
की कालो छाया का एक कल्पनाटमक चित्र पाठक के मस्तिष्कं म क्षुम जाता है 
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तदनन्तर इस तुल्नासे दूसरा चित्र प्रस्तुत होता है दीपश्चिखा के समान 
जगमगाती हुई इन्दुमती ओर सजधज के वैरे हए राजाओं के निराशा से मुरज्ञाये 
९ चेहरों का । यह पहले चित्र के प्रकाश में राजाओं के नैरादय की अनुभूति 
का गहरा सवेदन पाठक को होता है । इसीलि र्‌ पश्चिमौ आलोचकों ने बिम्नोंको 
नहुषा संबेदनात्मक या 9€7180८5 कहू है । 

उपमा के माध्यम से शब्दविम्ब का एक ओौर उद।हुरण कूमारसम्भवसे 
ख्या जा सकता है-- 


त॒ वीक्ष्य वेपथुमती सरसाद्धधथष्टि 
निक्षेपणाय पदमुदूधरृतमुद्ुवहन्ती । 
मागचिव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः 
रोखाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ | ८ 
सदुवेषधारी शिव के कट्ुवचनों से शु होकर जव पावती वहा से जाने कौ 
होती है तो शङ्कर महाराज अपना व स्तक ख्य प्रकट करके उन्हुं हाथसे 
पकड लते है उन्हं देखकर पावती का कोमल गौर सुन्दर शरीर काँपने लगता है 
वर्हांसे जाने के लिए उठाया जा उनका पैर उठा ही रह जाता है तव मां में 
पव॑त द्वारा राकी हुई श्युम्ब नदी कौ भाति न तो पावंती वरहा रक पाती है ओर 
न ही चरू पाती है । इस प्रसङ् को पठते हुए पाठक कौ आंखों ऊ आगे एक 
ओर तो पर्व॑त द्वारा अवण्द नदी का विम्ब आनजातादहै तो दूसरी ओर हिव 
द्वारा रोक हुई क्नोभवती पार्व॑ती का । 


अथन्तिरन्यास अलङ्कार भी विम्बविधान क उतम साधनहै। उपमा 
ओर रूपक जैसे अल्ङ्कारोमें तोदो ही बिम्ब अथवा काल्पनिकं चित्र बनते है 
परन्तु इस अलङ्कार मे पहले एक विम्ब वनता है ओौर तदनन्तर उसके अनेक 
प्रतिविम्ब उपस्थित हो जति हैँ। काल्दाप्तने स्थान स्थान पर अथन्तिरन्यास 
को अपनी स्वना मे स्थान दिया है। भौर इसकी शक्ति से मेघदूत को शब्द- 
चित्रो से सुसज्जित करकं विविध चित्रों वाली एकं "एल्वम" की स्थिति में 
पहुंचा दिया हे । 

तां चावद्यं दिवसगणनातत्परामेकपलनी- 
मव्यापन्नामविहतगतिद्र्॑ष्यसि भ्रातृजायाम्‌ । 


कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यद्खनानां 


आश्चाबन्धः | 
सद्यःपाति भ्रणयि हृदयं विभ्रयोगे रुणद्धि | 4 


८९ 


इस लोक मेँ पहले विरहिणी यक्षपतनी का काल्पनिक चित्र पाठ्कोंकी 
अखं कै सामने घूम जाता है तदनन्तर यक्षिणो के सद ही अनेक देदेबान्तसं 
` की अनगिनत विरहिणी नाधिकाओं के उदास चेहरे सामने आ जाते है । 
कहीं कहीं अलङ्कारो का सहारा छिय विना महाकवि ने बड़े सहज ढंग से 
विरहिणी नायिका का चित्र उपस्थित किया है-- 
आखोके ते निपतति छ्यासा बलिव्याकुला वा 
मत्सादर्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती । 
पृच्छन्ती वा मधुरवचनां सारिकां पञ्जरस्थां 
कच्चिद्‌ भतुं: स्मरसि रसिक त्वं हि तस्य प्रियेति ॥१० 
यहा पर देवताराधन ओर यक्षके चित्रको बनाने मे लगी हुई यक्षिणी को 
` सारका के साथ बातच।तमे लगा जा बताया गया है इसे पढ़कर पारकं के 
` भानसप् पर्‌ विरहिणी यक्षिणी ओौर इसके समीप पिज्जरेमें बैदी हृदं भैना 
` का चित्र उपस्थित हो जाता है तथा कभी गौर कहीं देखा इसी तरह का कोई 
जोर चित्र भी-प्रतििभ्बित हो उठता है । 
 काल्दिासने कहीं कहीं यह्‌ विम्बनिर्माण अनुभावं अ्थत्‌ आश्वयगत 
 चेष्टामों की ` सहायता से सफर्तापूवंक किया है । महषि कण्व की वात्सल्य एवं 
“र मतिह्वलता का अभिन्यञ्जन उनके हौ अनुभावो द्वारा किया गया टै- 
यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हदयं संस्पृष्टमुत्कः ण्ठ्या 
कण्ठः स्तम्मिताष्पवृत्तिकल्ुषरिचन्ताजडं दशनम्‌ । 
वैक्लव्यं मम॒ ता दीटशमहो स्नेहादरण्यौकसः 
जीवन्ते गृहिणः कथं 7 तनयागिदलेषदुःखैनंवैः ।\११ 
इस बिम्बविधान मे बहुत सारे स्थलों पर ध्वनि 
है । डा० शिवप्रसाद भारद्वाज ते अपने एक लेख में 
प्रतिपादन कयां है ।१२ 
स्थिताः क्षणं पक्ष्मसु ताडिताधराः 
पयोधरोत्सेधनिपातच्रूणिता. । 
वीषु तस्याःस्वलिताः प्रपेदिरे 
क्रमेण नाभि प्रथमोदबिन्दवः ।| १३ 


इस शटोकं मे तपस्या करती हृद पावंती का वर्णन है। वर्षाके दिनोमें 
“थम मेघ की बँ उनके सिर से इलककर पर भर के लिए उनकी पलकों मे 


र बहुत बड़ा योग होता 
इसका बहुत सुन्दर रूप से 


६० 


टिक जाती थीं फिर वर्ह से टपककर ओंडों पर॒ भिरती हुई उनके कोर स्तनों 
पर गिरने से छितराकर त्रिवचियों मे धीमे धीमे टुढकती थीं वरहा से वह गम्भीर 
नाभिमे जा घुसत्ती थीं। यह पर वाच्यार्थ द्वारा केवर वृष्टिविन्दओं की यात्राः 
काही ज्ञान होता द किन्तु व्य्जना से पद्मासन लगाकर बेटी हई पावती की 
समाधिदशाकाज्ञान हो रहादै ओौर साथ ही उनके भङ्धोंके मादव, सौष्टव 
एवं सह॒दयह्‌दयाव्जकत्वादि गुणों कौ मी प्रतीति हो रही है । जङ्विन्द्ओं के 
स्थिताः इस विहेषग से पार्वती के पलकों का अरा (टेढ़ा ) ओर घना होना 
व्वनित होता है दुसरे विशेषण स्ताडितावराः' से अधरो की अतिशय सूकूमारता 
अभिव्यक्त हाती है अधर इतने कोमल हैँ कि जल की नन्ही ब्रूदोंसे भी उनपर 
चोट र्गती है । तीसरे विशेषण शदुिताः' से पयोधसों की कडोरता व्यक्त होती 
ह तभी तो उनसे टकराकर वह्‌ दरूदे चकनाच्रूर हो गई । 'स्वलिताः' ईस चौथे 
विशेषण से त्रिवली का समान रूप वाला क्रम तथा चिकनापनं प्रकाशित होता है । 
इसीच्एितोनब्रुदोंका स्खलन आानीसे हो पाया है ओर प्रपेदिरे से नाभिः 
की गम्भीरता सिद्ध होती है क्योकि नाभि मे पहु कर जल बन्दुं रुक गये हैँ । इन 
१दों कौ व्यञ्चना से प्रतीत हुआ समाधिस्थ पावती का यह्‌ च्वनिचित्र लावण्यमयी 
युवतौ रमणी के दूसरे एक ओर काल्पनिक ख्पाबम्ब का निर्माण करता ५१. 


कुमारसम्भव के निम्न शछोक् मं महाकवि ने लज्जा, हषं गौर अवहित्था जे - 

सञ्चारिभावो की टीटापत्रों की गणना से अभिव्यंजना की दै ओर इस प्रकारः 

कुमारीसुलभलन्जासम्पन्न पावती का विम्ब उपस्थित किया -- 
एववादिनि देवौ पाइ पितुरधोमुखी । 

ीटाङ्मल्पच्राणि गणयामास पावती ॥१५ 

कवि को महिमा बतति हुए आचार्यं आनन्दवर्धन ने कहा है कि युकवि ` 

अचेतन पदार्थो का चेतन की भाति ओर चेतन वदार्थो का अचेतन की मातिः 

अपनी कविता मरे वर्णन करता है ।१६ काछ्दासने निम्न पद्मे सीताके 

चरण क वियोग से सन्तक्ष, जड़ नुपूर मे चेतन के धर्मो का आरोप कर चरण ओर 

तपुर का मित्ोके स्प मं एक काल्पनिक बिम्ब उपस्थित किया है-- 

सषा स्थली यत्र विचिन्वता लां अष्टः मथा त्रपूरमेकमर्व्याम्‌ । 

अद्यत स्वच्चरणारविन्ददिद्लेषदुःखादिव बद्धमौनम्‌ १७ 


कृभीं कृभीं क्‌{वि अत्यन्त थोडे शब्दों चे प्रबरतम एवं तीतब्रततम मनोभाव कोः 
बिम्बः ङ्प मे उपस्थितं करने मं समथं हो जाता है। तुलसीदास्विरचितः 





ह क्योकि बुज्ञना खूप धर्मं तो दीपरिा अथव 


सहायता से निरतिशय सुख की प्रा्ठिकौ हेत्‌ 


इस अथ॑मे भी पहले पर 
` सामाजिकं कै मानसपटल १२ उतर अताहै, साथ ही. 
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रामायण में जानकी की विदाई के अवसर पर बड़े थोड़े किन्तु सराक्त शज्दो से 
पितापुत्र का बिम्ब उपस्थित किया गया <-- 


सीय विलोकि धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी । 
लीन्हि राय॑ उर छाई जानकी । मिरी महामरजाद ग्यान की ।1१< 


राजा जनक बड़े विरक्त कहे जाते ये पर उस समय सीता को देखकर उनका 


भी धीरज भाग गया । राजा ने उनको अपने दयसे ख्या ख्या । तवं पुत्रोप्रेम 


के प्रभावसे ज्ञान की महानु मर्यादा भी हट गई अर्थात्‌ उनका तत्वज्ञान भी उन्हु 
उस समय रोने सेन रोकं सका। यहां धीरता क भागने ओर ज्ञान की स्यादा ` 
के हुटने के वणेन से जनक महाराज की ोकविह्ल मुत्ति की उपस्थिति हो 
जातौ है । उनके हदय मे विद्यमान अस्य वेदना सहजं ही हृदयगम्य होने कगती 
दै । इसी प्रकार वृक्षो की ओट सें खडा होकर ट्ष्यन्तं शङ्रन्तखा को देखते हुए 
अये लब्धं नेत्रनिर्वाणम्‌ । एषामे मनोरथ 


प्रियतमा सकुसुमास्तरणं शिरूपटूम- 
धिशयाना सखीम्यामन्वास्यते ।*१५ इन वाजो को कहता है तो यहा ने्रनिर्वाणि 


शब्द से लक्षण प्रकार की घ्वनि कौ सृष्टि होती है जो उतने हय बड़े चमत्कार- 
पूण विम्ब का निर्माण करती है । यहा नेच्रनिर्वाण इस शब्द के दो मुख्याथे हो 
सकते हं--१, नेतरौ का बुज्ञना अथवा २, नेन को मोक्ष मिलना । पटले वु्लने 
-ख्प अथंकीनेत्रोंके साथ अन्वयानुपपत्ति होने पर सख्यां का बाध हो जाता 
71 अगिनिमें रहता है । तदनन्तर 
ठे। शकृन्तलाकेन दिश इ पड़ने 
रही थीं! जल्नकीशा न्तिसे 
चति होता है) यहाँ ध्वनि की 
धूत अनिन्यसुन्दरी शकुन्तला का 
न सहुदय प्रक्ष 5 के सामने उपस्थित 


लक्षणा से नेत्रो की सन्तापरान्ति प्रतीत होती 
से द्यन्त की अखि नींद न आने से जल्सी 
अतिशय सुख भिर गया ह यह अर्थ व्यञ्जना से 


एक विम्ब तथा कात्पनिक प्रिया का दूसरा विर 
हो जाताहै। यदि निर्वणि का अर्थ मोक्ष छि 
होने पर लक्षणा से यही अथं निकलता है कि 


दै । जैसे त्रह्मसाक्षात्कार के. अनन्तर मुक्ताः 
भी प्रकार की उपरूब्धि कौ अक्षा 


नहं रहती उसी प्रकार रकरुन्तला को देखकर 
दष्यन्त को अन ओर क्रिसी 


युन्दर वस्तु को देखते क जावदयकता नहीं रही है। 
मसौन्दय॑सम्पच्च कुन्तला का काल्पनिक विभ्श् सहृदय 
थोड़ी देर ॒बाद अपनी 


मा को संसार की अन्य किसी 


६२ 
काल्पनिक प्रियतमा की मधुर मूत्ति भी उसे अपनी दृष्टि के सामने उतरती हई सी 


लगती है । 


महाकवि की कविता मे हाब्दबिम्ब की भांति ध्वनिचित्र भी देखने को 
मिलते हँ 1 मेषदूत मे मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वाम्‌ ।*२° इस 
स्थल पर अनुप्रासाल्ङ्कार धीमी धीमी गति से पवन द्वारा ठकेले जाते हुए मेव 
कीओर संकेत करता है। यर्हां गव्यनुसारिणी भाषाका प्रयोगहै। इसी 
प्रकार माख्विकाग्निमित्र के मायूरी मदयति माजंना मनांसि*2१ इस वाक्यमें 
तबले की थाप पर बजने वाटी माधूरी माजंना ध्वनि का अनुप्रास वारा नादानु- 
करणः है । 

स प्रकार महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं मे स्थानं स्थान पर 
काव्यविम्बों का निर्माण करके उक्कृष्ट काव्यप्रतिभा का परिचय दिया है। 


(१) काव्यसमीक्षा; डा० विक्रमादित्यराय (वाराणसी १६६७) अध्याय ३, प° ८० 

(२) {1116 20०६६16 1718.&€ 15 8. 70076 07 1685 5€115010्8 716. 
76 10 0705; 10 8076 0९६९९ 1706180 @ा1621... 
एप्८ 2150 ©08760 1) 8. 7€1€8.510& 10६0 ॥1€ 768 
8 9]€6181 {06116 €110॥101 07: [0255107. {16 २०८६९ 
1102486 : &. 0. [.€ 15, 7. २२, कान्यात्मक बिम्ब ( अखौरी 
न्रजनन्दनप्रसाद पटना ) पृ० ५६ पर उद्धत 

(३) काव्य विम्ब; डा० नगेन्द्र पृ० ५ 

(४) प्राच्य एवं पाद्रचात्य काव्यशाख्र मे विम्बसिद्धान्तः डा० रामगोपारु शर्मा 
प° २४६- 71611016 01 [.1{लाश्ा ष (71161970 17 581715- 
{सा11, 2,011९त0 ए 17. २. (* 1) ४1६01 ( €] 1969 ) 
के अन्तर्गत 

(५) नान्ध्रीपयोधर इवातितरां प्रकाशो नो शजं रीस्तन इवातितरां निगूढः । 
अर्थो गिरामपिहितः पिहितश्च कदिचस्सौभाग्यमेति मरहट्वूकुचाभः ॥ 


काव्यप्रकाश ५, २५ कामिनीकूुचकलशवद्‌ गूढ चमत्करोति पर वामनाचायं 
अरकीकर कौ टीका । 


(६) एण 2110858. 111६6 51121 €5[€87€ 5४६९68४5 7001£ 


॥1187 16 €ग्धण€5565.--/+ प्1540 ङ्ग 2 5905१ 1.16. 
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79{णा€ : 07. 9. यि. 038हण्‌?+२ & 7. 8. इ. 126. 
00]. {, 200 [1, (19. [1 7. 154 (1947). 

(७) रघुवंश ६, ६७ 

(८) कुमारसम्भव, ५, ८५ 

(६) मेघदूत १, € 

(१०) वहीं २, २५ 

(१९१) अभिज्ञानगाकुन्तल ४, £ 

(१२) देखिए-विम्बविघाने ध्वनेर्योग : डा° शिवप्रसाद भ।रद्वाज, विश्वसंस्कृतम्‌ 
(होशियारपुर ) नवम्बर फरवरी (१६६६-७०) प° ८७ 

(१३) कुमारसम्भव ५, २५ 

(१४) अत्र तपस्यन्त्या देव्या देहोपरि निपततां प्रथमवृष्टिविन्दूनां क्रियास्वभाव- 
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ध्वनि सम्प्रदाय का परिचय 


महामहोपाध्याय डा० गोपीनाथ कविराज प्रायः कहा करते है--“ध्वनि- 
 क्षिद्धान्त साहिव्यशाखर के चिन्तन का चरमोत्कर्षं दै । इससे अधिक उत्कृष्ट कान्य- 
तत्त्व कोन तो अव तक कोई आचार्यं सोच सका है ओर एेसा प्रतीत होता है 
कि सम्भवतः भविष्य में मी इतना समु्नत काव्य सिद्धान्त न खोजा जा सके । 
काव्य रूपी पवेत श्यृद्भुला का यह सा अन्तिम सर्वोच्च शिखर है जिसकी 
तुलना मे अन्य सिद्धान्तश्शिखर वहुत छोटे दिलाई देते ह । आनन्दव्धंनाचारयं ते 
इस सिद्धान्त कौ प्रवतंना की दहै तथा आचायं अभिनवगुप्च ( अथवा अभिनव- 


गृह्ठपाद )) तथा मम्मटाचायं जैषे उद्‌मट विद्वानों ने प्रबटतम युक्ति्यां देकर 
इसकी प्रस्यापना की दहै । 


ध्वनि शाब्दं तथा ध्वनिषम्भदाय 

ध्वनि शब्द की व्युसत्ति ध्वन्‌ शब्दे इस घातु से निकाली जातीहै 
जिसका तात्पयं व्यक्त ओर अव्यक्त उभयविध ध्वनिभेदों से दे । रधुवंश मे अव्यक्त 
तथा उत्तररामचरित मं व्यक्त गब्दके अर्थम ध्वनति शब्द प्रयुक्तं हुआ है 13 
शिशुपालवध मं यह्‌ अव्यक्त शब्द के अथं में आया है ।* परन्तु काव्यशाख्न मे ध्वनि 
यन्द उत सुन्दर अ्थके छ्ए व्प्रवहृत होता दहै जिते व्यञ्जनागर्भित पद के 
अतिरिक्तं अन्य किसी प्रकार के पद से सूचित नहीं किया जा सकता जैपा छि 
च्वन्याोक मे जशचायं आनन्दवर्धन ने बताया है- “जो सुन्दर अर्थ--अभिधा, 
सक्षणा जीर तात्पयंवृत्ति से प्रकाशित नहीं किया जा सकता उसको 
प्रकायित करने वाले व्यञ्जना व्यापारं ते युक्त शब्द को ही ध्वनति संज्ञा प्रदान 
क जा सकती है ।* इस प्रकार इन्होने चमल्रारान्वित तथा >4ङ्ग्यगभित शब्दः 
कोभ्वनि माना है । दूसरे एक स्थान पर इन्होंने बताथा है कि जहां अर्थं अपने 
को तथा शब्द अपने अर्थं को गौण बनाकर प्रतीयमान अथु व्यङ्ग्या को 
अभिव्यक्त करता है उस काग्यविदेष को विद्वान ने ध्वनि कहाहै।९ इन्होने 
वाच्य ओर व्यं मं पौवपियं माना है । जैवे पहले वाक्यस्य पदों के अर्थो का 
जनि होता है तदनन्तर वाक्था्थंका ज्ञान होतादहै वैषे हो पहुठे वाच्यराथं की 
प्रतीति होती है उपक्ते बाद व्यङ्ग्याथं का बोध होता है ।७ 


अगे चलकर आचाय मम्मट ते जहां वाच्यार्थं को अक्षा उङ्ग्धाथं जविक 
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चमत्कारकारक हो वरहा ध्वनि मानी गौर उसे उत्तम कान्यका नाम दिया 
है । केवर व्यङ्ग्याथं होने भरसे ही कोई काव्य ध्वनि नहीं हो जाता परन्तु 
उसमे वाच्याथे की अपेक्षा व्यङ्ग्याथं की अधिक चमक्करतिमत्ता अपेक्षित है ।< 
आनन्ददधंनाचायं के शन्दो में यह्‌ कहा जा सक्ता है कि जिस अथं का ज्ञान 
अभिधा, लक्षणा ओर तात्मयेवृत्ति से न होकर व्यंजना वृत्तिसे होताहै वही 
सारभूत (प्रधानीभूत) अथं शोभा को प्राप्त होता है ओर विद्वानों मे यह प्रसिद्धभी 
है कि अधिके प्रिय वस्तु व्यङ्ग्य ख्पसे प्रकाशित की जाती है साक्षात्‌ वाच्य रूप 
से नही । इसकिएि यह बात सिद्धहो जातीरहै कि प्रधानभूत रस्के आश्रयसे 
काव्य की रचना करने पर नवीन अथंकीप्राक्चिहोतीरहै ओर तव रचनाका 
सीन्दयं भी अधिक वढ़ जाता है 1९ ध्वनि के उपयुक्त स्वख्प को स्वीकार करने वाके 
विदानो की गणना ध्वनि सम्प्रदापमे को जातो है । सम्प्रदाय का अर्थं गुह्परम्परा 
से प्राक्च ज्ञान या शिक्षा है । उत्तररामचरितमे भी इस शब्द का यही अथं मिक्ता 


है।१० इस प्रकार परम्परागत ज्ञान जिसके अनुसार व्यङ्ग्यार्थंभ्रधान काव्य ही 


उत्तम काव्य है ध्वनिसम्प्रदाय कहा जातादहै। ध्वनिकार आनन्दवर्धन तथा 
आचाय मम्मट इस सम्प्रदाय के प्रमुख आचायं है । 


ध्वनिदिद्धान्त का उद्भव 


घ्वनिसिद्धांत का आविभवि सवंप्रथम कब हुआ ? इस द्िषय में निदिचत प 


से कुछ नहीं कहा जा सकता परन्तु जवर से काव्य रचना आरम्भ हूर है तभीसे, 


उसमें ध्वनि तत्व भौ विद्यमान रहा है । जैसे आत्मा, परमात्मा ओर आकाश के 
लक्षणया खक्ष्यका ज्ञान होनेया न होने से उनके अस्तित्व पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता उनकी सत्ता तो प्रत्येक स्थितिमें रहती ही है इसी प्रकार ध्वनि- 


तततव के स्वीकारक्रने यानं करने से उसके अस्तित्व पर किसी प्रकार का 


प्रभाव नहीं पड़ता । प्रव्येक काव्य मे किसी पद या वाक्य का वाच्यार्थं के अति- 
रिक्त भी दुसरा अथं होता दै इतनी बातें भारतीय कान्पशाल्जमे नतो 
पहले विवाद रता आरन ही कभी भविष्ये होने की सम्भावना दिखाई 
पड़ती है 1 वाच्याथे से अतिरिक्त इस दूसरे अ्थंका ग्रहण कुमारिलभट्ट के 


अनुयाथी जभिहितान्वयवादी मीमांसक अभिधा, लक्षणा ओर तात्पयंवृत्ति से 


मानते ह तो प्रभाकर के अनुयायी अन्विताभिधानवादी सौमांक केवल अभिधां 
ओर लक्षणा से। नैयायिको को यही ज्ञान अनुमान से हो जाता है ओर ध्वनि- 
वादी आचाय इसका ज्ञान ध्वनि से मानते हैँ । परन्तु श्रम धाक विश्वग्धः ११ 
जैसे स्थलों मे-हे पण्डित जी ! अब आप य्ह निचित होकर घूमिए--इस 
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वाच्याथं के अतिरिक्त यदि तुम अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हो तो अव यहः 
भरूल्कर भी मत आना, इस प्रतीयमान दूसरे अथं का कोई व्यक्ति अपलाप नहीं 


कर सकता क्योकि यह्‌ स्व॑जनबुद्धिसंवे्य हे। भामह जैसे अलद्कारवादी आचार्यं 
ने भी वाच्यार्थं को जव अन्य प्रकार से कहा जाता हं तव प्यिोक्त होता है ।१२ 
एसा स्वीकार करके वाच्यार्थं से भिन्न अर्थं की आंशिक सत्ता मानी है | वेदके 
कुछ मन्त्रो मे भी वाच्याथतिरिक्त अर्थो की ओर विद्वानों ने संकेत किया 8 
चर्त्वार श्गा० १३ इत्यादि मन्त्र का महाभाष्ये न्याकरणपरक अथं किया गयाहै 
ओर चार सीगों का तात्पयं नाम. आख्यात, उपसगं ओर निपात बताया है ।१४ 
निरुक्त में इसी मन्व्र का अथं यज्ञ परक किया गया हे भौर होता, अष्वयु, 
उद्गाता ओर बह्या नाम के चार पुरोहित माने ह 1५ वाच्याथं द्वारा अभिव्यक्त 
होने वाले इस प्रकार के व्यङ्ग्याथं रामायण, महाभारत, पुराण तथा अन्य 
महाकवियों के काश्य ओर नाटकों में स्थान स्थान १२ देखे जा सकते है । 


अव प्रन उपस्थित होता है कि काव्यशाख्र के अ्थ॑विज्ञेष में प्रसिद्ध ध्वनि 
शब्द का सवंप्रथम व्यवहार कब तथा किस अर्थम हा ? आचाय आनन्दवर्धनः 


( ८६०-८९० ) ने काव्यध्यात्मा. . . .. -समाम्नातपूवं : कहकर इसको परववर्ती 


आचार्या से कथितपूरवं अर्थत पह कहा हं मानाहै।१५ परन्तु देखने में 
यह आता कि क्िखित ग्रन्थों मे आनन्दवर्धनाचा्यं से पूवं इसका किसी 


आचाय ने उल्लेख नहीं किया है । परन्तु इससे यह सिद्ध अवद्य होता है किः 


यद्यपि ध्वन्यारोक से पहले लिखित ल्पमे इक्त सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं 
हा था किन्तु काव्य के आत्मभूत इस ध्वनि तत्व को विद्धान्‌ मौखिक खूप से 
मानते आ रहे थे । काव्यो मे उपलन्ध न्यङ्ग्याथं के लिए ध्वनि शब्द का प्रयोग 
काव्यशाचियो ने वैयाकरणो द्वारा प्रयुक्त ध्वनि शब्द के अनुकरण पर क्रियां 
है । व्याकरणलास्रमें गकार, ओकार तथा विसर्गो चे युक्त "गौः" इस श्रोत्र 
प्राह्य पद के लिए ध्वनि इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कानोंसे 
सुना जाने योग्य यह्‌ शभ्द अपने से प्रे स्फोट खूप नित्य शब्द का अभिन्यंजक 
होता है ओौर वही स्फोटलूपात्मके शब्द प्रधान होऽ हे । इसी प्रकार काव्य 
का शन्द अपने वाच्याथं से परे किसी अन्य अर्थंको व्यक्त करता है यह्‌ व्यङ्ग्यार्थ 
ही काव्य का प्रधान तत्तव होताहै। जैसे वैयाकरणो की ध्रोत्रग्राह्य व्यक्त वणं 
ध्वनि अव्यक्त स्फोटूपात्मङ प्रधान गौर नित्यशब्द को अभिव्यक्त करती है वैसे 
ही साहित्यिकों की गौणीश्रत एवं स्फुट ( वाचक, वाच्याथै, लक्ष्यार्थं ओर 
व्यङ्ग्या हप ) ध्वनि भी प्रधानीभ्रूत एवं स्फुटास्पुट व्यङ्ग्याथं को प्रकट करती है । 
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है । इस प्रकार इन दोनों ही मतों मे अव्यक्त वस्तु को प्रकट करने वाली व्यक्त 
वस्तु ध्वनि कही है अौर यहाँ व्यक्त से अव्यक्ताभिव्यक्तिरूप साहृद्य की उपर्ब्ि 
होती है। इपी व्यक्त से अव्यक्तं के अभिव्यंजन रूप ॒कार्यसाम्य के आधार पर 
साहिप्यिकों ने जिन वाचक पदों तथा च्य, लक्ष्य, व्यङ्ग्य इन तीन प्रकार के 
अर्थो से व्यङ्ग्याथं की एतीति होती है उन्हे भी ध्वनि मान ख्यिाहै। 


ध्वनिशब्द का सर्वप्रथम उत्टेख हमं सम्राट्‌ पुष्यमित्र शुद्धं ( १८५ ई० पू% 
से १४६ ईण्पु) के पुरोहित पतञ्जलि क महाभाष्य में मिलता है । उनके 
नच्सार शब्दके दो अथं है (१ ) जिसके उच्चारणं से सास्नालाङ्गृरककुद- 
घुरविषाणान्वित गौ जैसे पदाथ का ज्ञान होता है ओर (२) व्यक्ता्थंकं अथवां 
अव्यक्त थक ध्वनि को नो शब्द कहते हँ । महाभाष्यमें कटा गयाहै-गौ इस 
रयोग भें शब्द का व्या स्वरूप हे ? क्या सास्ना, ख ल, ककुद, खुर, विषाण 
ल्प अथंही शब्द है? एेसा नहीं है वयोकि यह्‌ तो द्रव्य इजा । फिर शब्द क्था 
हे? [ इसका उत्तर है | जिसके उच्चारण से स्ना, लाङ्गल, ककुद, खुर, 
विषाणं का बोध होता ह वही शब्द हे अथवा लोक मे प्रतीतपदार्थकं ( कोलाहल 
रूप प्रसिद्ध अथैके स्वरूप को बताने वारी ) ध्वनि को शब्दं कहते है । 
शब्द करो, शब्द मत करो, यह बच्चा शब्दकारी हे--ष्वनि ( आवाज ) करते के 
कार्ण इस रूपमे इस प्रकारके प्रयोग किये जाते है इस कारण ध्वनि कोभी 


र्द कहते ह । १ स्पष्टुहै यहां ध्वनि शब्द का प्रयोग अथं को व्यक्तं करने वाले 
शब्द जीर आवाज के लिए हुआ है । 


परन्तु आगे चल्कर लोचनकार अभिनव 
ध्वनि शब्द की वि्चद व्याख्या कौ है। 
भेरी के साथ दण्डका संयोग होने से स्यो 
या कागज को कुल्हाडे या हाथ से फाडने से 
ओर इस प्रकार के संयोगजं अथवा विभागज शब्द से उन्न राब्दपरम्परा के 
अन्तिम शब्द के द्वारा कणेरष्कुलि मे वेश करक जव्यकंत स्फोटात्मक नित्य ड्द 
को प्रकाशित करिया जाता है वैसे ही वक्ताके मुखं मे ताल्वादि आठ स्थानों कै 
साथ जिह्वा के संयोग ओौर वियोग से न्द उलन्न होता है । इस प्रकार का शब्द 
-वीचीतरङ्खन्याय' से श्रोता की कणेराष्कुलछि में प्रविष्ट हयोकर उसके ह्‌दयस्थ 
निव्यस्फोरात्मक श्द कौ अभिव्यक्त करता है इशी स्फर से अर्थाभिन्यवित होती 


हे । ववता द्वारा उच्चार्भाण तथा श्रोता द्वारो श्रूयमाण स्फोट क अभिव्यंजक 
उनका आश्य 


रणध्वेनिसमूह्‌ रूप इस शब्द वै) वैयाकरणो ते ध्वनि कहा है 1१८ 


गु ने आनन्दवर्धन द्वारा प्रयुक्त 
उनका कह्नादहै कि जैसे चण्टेया 
ज राब्द उत्पन्च होता है अथवा बाँस 
विभागज शब्द की उत्पत्ति होती है 


९८ 


यह है क्रि जै दीपकादि पहले से विद्यमान घटपटादि को अभिव्यक्त करते है 
ठीक वैसे ही यह्‌ वर्णात्मक शब्द श्रोता के हृदय में स्थित स्फोटात्मक नित्य शब्द 
को अभिव्यक्त करते हँ ओर इसी से अर्थाभिन्यवित अर्थात्‌ शाब्दबोध होता है । 
इसी कै आधार पर काव्यशाखरविशारदों ने वाच्यां या लष्ष्या्थं अथवा व्यङ्ग्यार्थे 
के अनन्तर घण्टे के रणनजन्य अनुरणन की भांति क्रमिक खूपसे प्रतीतं 
होने वाके चमल्छृतिपुणं अर्थं को ध्वनि कहा है।"° यहां इन्होने भतहरि के 
वाक्यपदीय की कारिका को अपने जडयको स्पष्ट करने के लिए उदरृत किया 
है । जैसे घण्टे कौ कठोर टङ्कार के वाद होने वारी ज्ञङ्कार क्ण॑मधुर होती है 
वैसे ही कठोर वाच्याथं के अनन्तर समन्न मे आने वाला यह व्यङग्या्थं भौ मधुर 
होता है! इस शब्दधाराके प्रवाह की प्रक्रियाको वौचोतरद्धन्याय हारा 
समञ्लाथा जाता 1 जसे किसी सरोवरमें पत्थर के फक देने पर उस स्थानं पर 
चारो ओर एक गोलाकार छंहरचक्र उत्पन्न हो जाता दहै जो बढते बढते सारे 
ताला मे फल कर व्याप्हो जाताहै ओर बीच में अथवा किनारे पर आते 
वारी किसी वस्तुयाभरूमिसे टकरातादै वैसे हो वक्ता क द्वारा उच्चारित प्रथम 
शन्द॒से उप्तके उत्पत्तिस्थान के चारों ओर शब्दतरङ्खवक्र उत्पन्न होकर 
आकाशक्षैत्रमे दुर दूर तक फल जाता है ओर जरह जरह उसको ग्रहण करने 
वले श्रोता का कणजञष्ुखिस्थ ग्रहणक्यन्त्र होता है वरहा वर्ह वह्‌ गृहीत होकर 
हृदयस्थ स्फोटात्मक शब्द को अभिव्यक्त कर देता है। यहौ स्फोट अथं क। 
भ्रकारान करता ह । 


वैयाकरणो के स्फोटर्सिद्धान्त के स्वरूप कौ थोडे विस्तारसे इस प्रकार 
समज्ञा जा सक्ता हे । ध्वनति स्फोटं व्यनक्ति इति ध्वनि; । इस व्युत्पत्ति के अनु- 
सार स्फोट के अभिव्यंजक शब्द के लिए ध्वनि शाब्द का प्रयोग करते हैँ । वामना- 
चाय न भी अथं कौ प्रकाशिका इस शक्तिको स्फोट कटा है-- प्रत्येक प्रकार कीं 
जेय ध्वनि में स्फोट नाभक अव्यक्त शक्ति होती है जिप्तके कारण ध्वनि क। उच्चा- 
रण करते ही उस शब्द के अन्दर रहने वा स्फोटत्ति आश्रुत होकर उस 
शन्द कै अथं को प्रकेट कर्‌ देती ह । यह्‌ शक्ति ध्वनि के प्रत्येक स्वरूप में रहती 
ह । यदि यह्‌ व्णष्वनि हो तो वर्णं कै अन्दर रहने वारो व्ण॑स्फोटघ्वनि से 
वणं का ज्ञान हौ जतिादहै। इसी प्रकर पद जीर वाक्य क स्वख्य ओर उनके 
अर्थो का जान पदस्फोट बौर वाक्यस्फोट से हो जाता है। इस स्फोट के भीतर 
समस्त प्रमेयो को बोधन करान की क्षमता र इती है ।२° 


गकार, ओकार ओर विष्णो के योगसे बने शौः' शञ्यकी ध्वनियोंका 





केकय 





1 
किले पि 9 ~ 0 


उसी प्रकार वाच्पाथं को तिरस्कृत करनं वाके चमत्ारपूणं इ 
अधिक सम्मान एवं प्राधाव्य प्राप्त हे। इस ध्वनित अर्थं को हौ अ 


पादन क्रिया है कि ध्वन्याोक की कारिकां को छने वाले 


खभहेतो रानन्दवधन इति प्रथिताभिधानः२२ इस वचनं से 


जातादहै। यदिणएक ही व्यक्तिको कारिकाकार ओौर 


सक्ता है। यदि दोनोंको ६५१ पृथक्‌ समप में स्विरि 


€ € 


ज्ञान युगपत्‌ नहीं हो सकता क्योकि श्रोत्र से सुनाई देने वाली ध्वनितो क्षणिक 
ओर अस्थिरहै। एक ध्वनि के उच्चारण क नाद जब तके दुसरी ध्वनि कां 
उच्वारण क्रया जाता है तव तक पहली वर्णध्वनि का स्वल्प नष्ट हो जाता है 


नयोकि प्रत्येक वणैध्वनि प्रथम क्ष में उलयन्न होकर द्वितीय क्षण में रहती है ओर 
तीसरे क्षणम नष्टहो जाती दे । इसलिए अनेक वर्णो कै सयुदाय छ्प पद के अर्थं 
की अथवा अनेक पदों के समुदाय खूप वाक्य ऊँ जथ को प्रतोति एक्‌ साथ नहीं 
हो सकतो । वस्तुतः पूं पूवं वणं के अनुभव से ९ प्रकार का संस्कार उतयन्न 
होता है। उस संस्कार के साथ मिरे इए अन्त्यवणेश्रवण से उन तिरोहित वर्णो 
को भी ग्रहण करने वाटी एक मानसिक पदप्रतीति होती है । अनेक पदं से मिक 
कर वने वाक्यकी भी इसी प्रकार से मानसिकं ानय्रतीति हो जातीहै। इसी 
प्रतौति को पदस्फोट या वाक्यस्फोट के नाम से कहा जाता है। वैयाकरणो के 


इस सिद्धान्त को ध्वनिवादौ आचार्थ जानन्दवधेन तया मम्मट ते अपने ध्वनि- 
सिद्धान्त का आधार बनाया द । जिर प्रकार उच्चारितं पदध्वनि कौ अपेक्षा उससे 


अभिव्यक्त होने वले नित्यस्फोगत्मक शाब्द कौ विशेष महत्ता एवं प्रधानतां है 


स व्पङ्ग्थाथे को 
भनग्यक्त करने 
वाले शब्दार्थयुग को काव्य स्ना वरदन को जातो ह । २१ 
ध्वनिसम्प्रदाय का विकास 


० सुशौल्कृमार दे ते जपने संत काज्यशाच्ञ के इतिहा मे यह्‌ प्रति- 


दरान्‌ तथा वृत्ति 
कार आनन्दतधन में एेक्य नहीं है । बह भन्यालोक की कारिकां के स्वथिता 
को वृत्तिकार जानन्दवधंनाचा्यं से अपर व्यक्ति मानते है । परन्तु छव्रन्यालोक 


को समा्चि पर क्वि गये अन्तिम दोक मे अये हुए तद्‌ व्याकरोत्‌ सहदथोदध- 

ह स्ऋष्टहो जाता है 
क्रि आनन्दवर्धन अधने आपको घ्नत का नाशक कहते ए इत प्रन्थकौ 
रचना करने वाला घोषित करते ह । उन्होने यह्‌ कहौ नहीं कटाह कि कारिका 
किसी जौर ने बनाई है ओर वृत्ति ओर उदाहरण तन दिये है। इत आयार शः 
सामान्यतः कारिकाकार गौर वृत्तिकार मे अन्तरनं मानकर उनमें अभेद समन्ञ। 


वृत्तिकार मानं ल्पा जाय 
तो इस सम्प्रदाय का युनयोजित 





१०० 


वृत्तिकार आनस्दर्घन से १००-१५० वर्षं के छगभग पूवंदर्ती समन्ना जाय तो इसः 
सम्प्रदाय का व्यदस्थित प्रारम्भ सक्षम शती का अन्तिम भाग ओर अष्टम शती काः 
आरम्भिक भाग माना जा सकता ट । आनन्दवर्धंनाचायं के ग्रन्थ का समय ८६०- 
८९ ० ई० माना जाता है । ध्वनि कै स्वरूप का निष्पण करते हुए उन्होने बड़ी 
सुन्दर त्रिधि से वतायादहै कि जिस प्रकार अंगनाओंके शरीर में छादेण्य नामकः 
तवं अधर, नासिका, स्तनादि प्रशस्त अद्धो से प्रथक्‌ ख्पमे ्षल्कतादै उसी 
प्रकार ( ह्‌दयावज॑क एवं सुरुकित ) काव्य मे प्रयुक्तं शब्दों का वाच्यार्थातिरिक्त 
प्रतीयमान अर्थ भी अलग से अवभासित्तं होता टै ।<3 
आज स ठगभग १२०० वर्षं पहले आचाय जानन्दवधन ही पहले आचाय 
थे जिन्होने रूढियों को तोड़कर ध्वनिसिद्धान्त कौ प्रवतंना की उनसे पहले केः 
जाचायं तथा कवि रीति ओर अलङ्कार सम्प्रदायो मे आस्था रख्तेये ओर 
रससम्प्रदाय के अनुयायी भरतनाब्यशाख के सिद्धान्तो का भी ओँल मींचकरः 
अनुकरण करते थे किन्तु आनन्दवर्धन ने बडे निर्भीक शब्दों मे काव्यस्यात्मा 
ध्वनिरिति" २४ कहकर ध्वनि सिद्धान्त को आस्थापूव॑क संसारके सामने रखा 
आओौर स्पष्ट खूप से कहा--र्पाच सन्धिर्यां ओर उनके ६४ सन्ध्यद्धो का रसाभिव्यक्ति 
की ओर ध्यान रखते हुए ही आवद्यकतानुसार प्रयोग करना चाहिए । व्वयोकिः 
भरत ने नाद्यडाख्रमें इन सभी का प्रयोग अनिवायै बताया है" यही मानकर 
इन सबको नाट्य में स्थान नहीं देना चाहिए । २४ प्रबन्ध काव्य की रसाभि- 
व्यञ्जकता के लिए यह्‌ आवद्यकर है कि नाट्यशाख््नोक्त मुख, सभं, विमशं ओर 
निर्वहण नामक पञ्चसन्धियों भौर उपक्षेपादि ६४ शङ्खो को रसाभिव्यक्ति कीः 
दृष्टि से जोड़ना चाहिए जैषा रत्नावली नाटिका में यथोचितं मात्रामे किया 
गया है । केव गाख्रमयदिा का पालन करने की इच्छासे इनका प्रयोग नहीं 
करना चाहिए । यह्‌ भ्रू वेणीसंहार नाठकमेंकौी गरदं है। वहां प्रतिमुख 
सन्धि के विखास नामक अद्धको प्रकृत वीरं रसके विरुद होने पर भी भरत- 
मत के अनुसरण मात्र की इच्छा से द्वितीय अद्कुमें दुर्योधन ओर भानभती ङे 
श्ज्गारवणेनके ख्पमें जोड़ दिया गया है । २१४ 1 
आनन्दवधंन के अनन्तर भोजराज ( १००५-१०५४ ई० कै लगभग ) ने 
रससिद्धान्त का प्रतिपादन किया । रससिद्धान्त भी ध्वनिसिद्धन्त के अन्तभूतं 
हो जाता है ओर यह रीति, अलङ्कार भोर वक्रोक्ति सिद्धान्त की अपेक्षा ध्वनि- 
सिद्धान्त के अधिक निकट है । इसके अनन्तर मम्मट ने सभी प्रचछित सिद्धान्तो 
का समाहार करते हए ध्वनि की दृद दख्पमें स्थापनाकी ओर उसी काव्यको 
उत्तम काव्य माना जिसमें व्यञ्जना का पुट हो ।२७ 





र 
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आचाय मम्मट ने आनन्दवधेनाचायं की अपेक्षा ओौर भौ प्रवरूतर युक्त्या 
देकर ध्वनिसिद्धान्त की स्थापना कौ तथा भरतनादट्ययाख् की अभिनवभारती 
टीका में अभिनवगुक्षके द्वारा प्रदतं मतोंको ओर भी परिमाजित प देकर 
काव्परप्रकाश में रखा इसके अनन्तर विदवनाथ ८ १३८४ ई० ) ने सवंविध काव्य 
के भीतर ध्वनि का कुं दु अंश मानादै। व्यङ्ग्यरहित काव्पको काव्यकी 
श्रेगी से बहिष्कृत कर दिया है ।२< 

विश्वनाथ के बाद पण्डित.ज जगन्नाथ ( १६२०-१६६५ ई० ) ने 
विश्वनाथ के काव्प.लक्षणञ९ को खण्डित करते हुए वतलया कि सुन्दर अर्थं का 


रे 


श्रतिपादक शब्द कव्य होतादहै13° इन्होने भी ध्वनिसिद्धान्तकौपुष्टकीदहै। 


इनके समय से लेकर आज तक भारतीय काव्यशाल्न की परम्परा मे ध्वनिसिद्धान्त 
को समी विद्भानु स्वीकार करते आये दैँ। वर्तमान समयके विद्रनोंने भी ध्वनि 
कै सम्बन्ध मे बहुत कुछ लिाहै इस सवसे ध्वनिसम्प्रदाय का स्वख्य जानने में 
'वड़ी सहायता मिलतो है । 


(१) भरतनाष्यशाख की अभिनवभारतो टीका अर्‌ ध्वन्यालोक की छोचनटोका 
के यशस्वी व्याख्याकार आभनवगृ्त द संसृत ओर हिन्दी के आलोचना 
श्षेत्र में अभिनवगुप्तके नामसे ही जाने जति है। किन्तु प्रतीत यह्‌ 
ष्टाता है कि इन आचाय का मू नाम अभिनवगुत्तपाद रहा होगा 1 काव्य- 
्रकार ( ४, २८ के बाद के वृत्तिभाग) के रसनिष्पत्तिके प्रकरणम भी नजो 
अभिनवगुक्षषादाचार्याः' शब्द का अ्रथोय जाचायं सम्मटने किया है उदके 
सम्बन्ध मे प्रायः यह्‌ समन्ञ ख्या जातादटै कि य परःदाचार्यं विकेषण 
आदर अथे प्रयुक्तं किया गया है। किन्तु काव्यप्रकाज्च के टीकाकार 
वासनाचायं च्ललक्ोकर ने अपना यह्‌ मत प्रकट किया है फि अत्यन्त प्रबुद्ध 
होने के साय साय जत्यन्त मुलर भी हाने के कारण गुरुने इन आचा्यंको 
अभिनवगुष्ठपाद नाम दे {दया 4ा-- 

“अभिनवगुद्ठपादाः नाट्यालोचनादिकर्ता ! इदमत्र रहस्यम्‌ 1... कश्चिद्‌ 
गौडवालोऽतिसौबरुष्यान्मृखरत्वाच्च निखिकबालानां भयप्रदत्वेन बाकवरूभी- 
भुजङ्ग इति गुरणा व्यपदिष्टः । सचाचायंतामुपग + इति स ,करहस्याभिज्ञः 
भरीवाग्देवतावतारो (मम्नटः) गूढं ठन्नासभिनवसोपानसीगुतत दः (गुक्षपादो 
जंग । सपं इति यावत्‌ कुण्डलो मुढाच्चघ्ुःधवाः इयमरः ) इति 
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वैदरध्यमुखेनाभिव्यनक्तीति। अतएव मघुमल्यां रविभटदुाचार्यैरक्तम्‌--. 

अभिनवपदेन ध्वनिटीकाक्ृपुराणगृ्तपादल्िनविरोधोऽर न देयः इतिः 
सुघासागरे स्पषठम्‌ । 

काव्यत्रकाड ४, २८ वृक्तिभाग्‌ पर वामनाचार्यं ज्लल्कीकर की टीकाः 

१० &५ चतुथं संस्करण सनु १९२६ 

(२) पाणिनीय धातुपाठ ८५३ स्वादिगण 

.(३) रघुवंश १६, १३; उत्तररामचरित ६, १७ 

(४) शिद्ुपाखःव १३, २५ 

(५) ध्वन्यालोक १, १५ 

(६) वहीं १, १३ 

(७) वहीं १, १० 

(८) काव्य प्रकाश्ञ १, ४ 

(€) ध्वन्यालोक ५, ५ कारिका पर वृत्तिभाग 

(१०) उत्तररामचरित ४, १५ 

(११) काव्यत्रजाश ५, १३८ 

(१२) काव्याल्द्कुर ३, ८ 

(१३, ग्वेद ५, ५८, ३ 

(१४) महाभप्य प्रथम आहिक पृष्ठ १५-१६ 

(१५) निसवत्त १, ३, ७ 

(१६) ध्वन्यालोक १, 

(१७) अथ शब्दानु्चासनमू--अथ यौरिव्यत्र क: शब्द; ? कि यत्तत्सास्नालांगूल-~ 
ककददुरविषाण्वथंख्पं स शब्दः । नेत्याह । द्रव्यं नाम तत्‌ । केस्तहि 
शन्दः येनाच्चारितिन सास्नालादककरुदसुरविषाणानां सम्प्रत्ययो भवतिः 
स चन्द । अथवा प्रतीतपदाथंको लोके ध्वनिशष्द इत्युच्यते । तद्‌ यथा 
र्दं कुर मा शब्दं कार्षीः शब्दकार्ययं माणवकं इति ध्वत्नि ुवननेवमुच्यते- 
तस्मात ध्वनिः शब्द इति ( महाभाष्य १ अध्याय्‌, १ पा०, १ आहिक ) 

(१८) ध्वैनयालोक °, १३ लोचनटीका 

(१९) वह्‌। १, १२ कै वृत्तिभाय पर लोचनटका 

(२०) ? [व्यश्रक्चि १, ४ पर वामनी टीका 

(२१) (5) ध्वन्यारकं १, १ वृत्तिभाग (ख) काव्यप्रकाश १, ४ वृत्तिभाग 

(९ २) ध्वत्यालोक ४, ७ 
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(२३) ध्वन्यालोक १, ४ 
(२४) वहीं १, १ 
(२५) सन्धिसन्ध्यद्धघटनं रसाभिव्यक्व्यपेक्षयां । 
न तु केवलया जालस्थितिसम्पादनेच्छया ॥ वहीं ३, १२ 
(२६) वहीं ३, १४ पर वृत्तिभाग 
(२७) काव्यप्रकाज्ञ १, ४ 
(२८) साहित्यदपंण ४, १ 
(२९) वहीं १, ३ 
(३०) रसगङ्धाधर १, १ 


भवाय मम्मट का वैशिष्टुय 


भारतीय काव्यलाज् मे आचायं मस्मट का नाम बहुत आदर के साथ ल्या 
जाता है । आनन्दवर्धनाचारथं दारा प्रवतत ध्वनिसम्प्रदाय के समर्थकों ओर 
पोषकं मे मम्मटाचार्यं परम उच्च एवं अग्रणी माने जाते है। काव्यप्रकाश की 
खोकश्रियता एवं व्यापक प्रभाव को देखते हए इस बात का पुरी तरह विश्वास 
ह्ये जाताहै कि 'ध्वनिप्रस्थापनपरमाचार्य मम्मट के द्वारा बनाये गये इस म्रन्थ 
का ध्वनिसम्प्रदाय की जडः जमाने में सवसे अधिक योगदान है । अनेक उत्तरतर्ती 
विद्वानों को काव्यप्रका्च का अध्ययन कर इसके आधार प्रर स्वतन्त्र श्रन्थ छिने 
की प्रेरणा प्राप्त हुई । कच व्याख्याकासों ते इस प्रन्थ को उपयोगिता से प्रभावित 
होकर दुसरों को लाभान्वित करने के लिए अनेक ममंवोधिनी टीकायें छिलं । 
आचायं विदवनाथ ने अपने ग्रन्थ साहिव्यदपंण कौ इसी ग्रन्थ के आधार पर 
स्वना कीहं। इस ग्रन्थके रहस्यको प्रकट करने के लिएु माणिक्यचन््र, 
सरस्वतीतीरथं, जयन्तम ओर वामनाचा्ं जै विद्वानों ने संस्कृत टीकां छी 
हं । इन टीकाग्रन्यो की संल्या ५० ते भी अविक है। अंग्रोजी, हिन्दी तथा 
अनथ भारतीय भाषाओंमें भी इसकी अनुवाद्तहित व्थाच्यायै ल्ी जा 
सही हँ । काव्यशाखर विषयक सिद्धान्तो को जा निके लिट्‌ जिज्ञासु अध्येता 
एतं अध्यापकों कौ यह ग्रन्थ पुरी सहायता करता हे । इसी कारण आचार्यं मभ्मट 
की यह्‌ रचना साहिव्ययाछ्जसागर मन्थन चे उपलन्च बहुविध रहस्य रल्नों 
कौ अक्षय निधि है। 


कव्यत्रकाश का रचनाकाठ १५५० ई० से ११०० ई० के मध्य माना 
जाता हं । नाब्याछ्न यें भरत मनि ओौर दशरूपक मे धनञ्जय ने नाटकादि 
१० रूपकों तथा उने भ्रूमिका निभाने वालि नायक्नायिकादिकों का वि्तार स 
वणेन किया है। आचार्यं मम्मटते अपने ग्रन्थ में काव्य के केवल इन्हीं अद्धो 
को छोडकर रेष कगभग सभी-रघ, प, अलङ्कार आदि ततौ का समुचित 
समावेश क्रिया है । कान्या के अनेकं गहन तक्वो को विलक्षण प्रतिभा ज्ञ 
धनी इस विद्वानु ने कुछ एेसे अढे ठंग से रखा दै जिसके कारण इस शाल्ञ के 
षतम इस काव्यप्रकाश का एक विरिष्टं स्थान वन गया है। मम्मटकी 
विषथप्रतिपादनरोली मे निम्नङ्िखित सात विशेषतायें देखने मे आती है- 


व # - न 


जप प्रकार शौर्य आदि धर्मं आत्मा क हौ होते है शरी 


अङ्गो के द्वारा कभी-कभी उत्कर्षयुक्त करते ह वे अनुप्रासादि सम्दा 
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१. युगप्रवतंकता, २. सुसम्बद्धता, ३. यथोचित स्थानत्रदान, ४. यया्थ॑ता, 
५. सूत्ररोरी, ६. सवदङ्खीणता ओर ७, समन्वयवादी टष्िकोण । 


१. युगभ्रवतेकता - जव कोई विचारक यातो किसी स्व॑था मौलिक 


सिद्धान्त की स्थापना करता है अथवा अपने से पू्व॑ंवतीं किसी सिद्धान्तविशेष 


मे समुचित संशोधन ओौर परिष्कार करके उतेनयासा ओर प्रभावदाली स्प 
देदेताहै तो उप्त समयके विचारोमें एक नई्सी क्रान्ति आ जाती है । 
परिणामतः चिन्तनजमत्‌ मे एकं नया युग आरम्भ हो जाताहै। इस प्रकार 
के अस्राघारण प्रतिभाशाङी चिन्तको को युगघ्रवतकं कहा जाता है । करमीर 
के इन आचायं ने सस्करत काव्यश्ाख्न के कषतर मे एके नवीन युगका सूत्रपातत 
क्या है । यद्यपि इनके ग्रन्थ मे जिन सिद्धान्तो का प्रतिपादन हुजा है उन्ह पूरी 
तरह्‌ चरूतन नहीं कहा जा सकता तथापि इरहोने जपने समय मे प्रचलित कतिपय 
विवादास्पद विषयों को परिष्कृत करके उन्हं एक नया सा द्य रदान क्रियां है। 
ख्गभग १२०० वष ॒पहले से यह्‌ विवाद बडे उग्रसखूपमे चला आ रह्यथा 
कि काव्यम एसा कौनसा तत्तव है जो उत्ते मन को उता देन वले दशन, मोमांसा 
ओर इतिहासादि विषयों स दयक्‌ करता है । भामह ओर दण्डो आदि सनीषियों 
ने अलङ्कारो को काव्य का प्राणप्रद धर्मं बतलाया तो वामन आर कन्तक ने 
वक्रोक्ति को । परन्तु इन आचार्यो के दवारा प्रवत्तित सम्प्रदाय इस समस्याका 


परण समाधान नहीं कर सके । इन सभी के मत मं कुख न कुछ न्यूनता है- इस 


प्त का बरावर अनुभव क्रया जा रहाथा। परन्तु आचाय मम्मट ने जब अपने 
व कान्धत्रकाश म हूदयग्राही एवं अकाट्य तकं उपस्थित करते इए रसध्वनि 
को कान्य का प्रघान अर्थात्‌ जोवनाधायक एवं अपरिहायं ततव बतलाया तो 
यह्‌ सन्दिग्ध विषय बहत कु परिष्कृत होकर एक निध्ित सिद्धान्त के ख्पं 
मे परिबतित हो गया। इन्होने स्पष्टस्पमें बतराया ह--जेते किसी मनुष्य 
को आत्मा के भीतर शुरता आदि धर्मं सदैव नियत रूप से रहते हँ वैसे ही काव्य 
के आल्मभरतं तत्तव रस॒ ( इसक्त पूरा नाम रसध्वनि है ) मे उक्कषं को बढाने 
वाले तथा अनिवायं ख्पसे स्थिर होकर रहने वक्ते धमं गण कृहलति ह ¦ 
रके नहीं, इसी प्रकार 
माधुयं आदि गुण रसके ही धमं ह वर्णोक नहीं । रसं भ रहने वा 
ये गुण उपयुक्त वर्णो के द्वारा अभिव्यक्त होते है केवर वर्णो के आधित होकर 
नहीं रहते, ओर जो काव्य में विद्यमान उसं अङ्गी रस को शब्द तथा अथं प 


रङ्कार ओरं 
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उपमादि अथल्द्कार कटे जाते है । शरीर कै गोभाधान द्वारा परम्परया शरीरी 
जात्मा के उत्कर्षजनक हार आदि देहिक अलङ्कारो के समानये अलङ्कार भीं 
परम्परया कन्यके गौरव को बढाया करते ह । शब्द तथा अर्थसूप अद्धो में 
अतिशय ( वैशिष्ट्य ) को उत्पन्न करक मुख्य रस को उपकृत करने विये 
काव्यके अलद्कार शरीरके कण्ठादि अद्धो के उक्कर्षाधान दारा शररी- 
जत्माके भी उत्कर्षक हारादिके समान होते है 1१ इ प्रकार यहां आचा 


मम्मट ने शब्दार्थं को काव्य का शरीर, रस को आत्मा ओर गुण ओर अल्द्कारो 


को काव्यके उत्कर्षं को वटाने वाला तततव माना है। आचायं मम्मटसे 
ख्गभग १२०० वषं पहले भरतमुनि ने भी काव्य में सर्वोपरि महत्व रसकोही 
भदान करते हृए कहा है नाट्यमे रसे वठृकर ओर कोई वस्तु नहीं हैर ओर 
उसको प्रतीति विभाव, जनुभाव जौर व्यभिचारिभावो के साथ स्थायिभाव के 
साथ संयोग होने से होती है ।*3 किन्तु भरतमुनि ने रस आौर ध्वनि का अपने 
मत में सामञ्जस्य स्थापित नहीं किया है । रस के साथ ध्वनि का यह्‌ नियत 
सम्बन्ध मम्मटाचार्यं से पह आनन्दवर्धन कँ प्वन्यालोकमें ही मिलता है । 
इनं छोडकर मम्मट से पूववर्ती मौर किसी आचार्यं ने रस के साथ ध्वनि का 
सम्बन्व नहो दिखाया है । आनन्दवर्धन के समान हौ रसके साथध्वनिका 
अनिवार्यं सम्बन्ध वततत हए मम्मट ने बतलाया है कि रसमयी रचना तभी 


` उत्तमकराव्य का स्थान प्राघ्च कर सकती है जव वाच्यार्थ॑की अपेक्षा व्यङ्ग्यार्थ ` 


अधिक चमत्कारपू्णं हो ।* जैसे विद्वान्‌ वैयाकरण, प्रधान एवं स्फोधत्मक 
अथंको प्रकट करने वा शाब्द को ध्वनि कहते हैँ वैसे ही साहित्यिक विचारक 
वाच्यां को तिरस्कृत करते वि ( वाच्यार्थं को अपनी अपेक्षा गौग बनाने वालि ) 
-यङ्ग्याथं को अभिव्यक्त करने वाले शब्दार्थो की समर्टि को ध्वनि बताते है ।५ 
ध्वनि के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए ध्वनिलक्षण देकर 'निःरोषच्युनचन्दनं 
स्नतटम्‌* इत्यादि ज्दाह्रण दारा जो स्पष्ठीकरण किया दै उससे सिद्ध हौ जाता 
हं कि यह रसध्वनि को ही उत्तमकाव्य की श्रेणी में रखते है ओर यहां पर श्यृद्खार 
रसुष्वनि ही बताई गई है ।९ धनञ्जय ने दशप के चतुर्थ प्रकाशे रसका 
निरूपण तो किया है किन्तु उसका सम्बन्ध अभिधा ओर तालस्य वुत्तिके साथ 
जोड़ा है । यद्यपि जानन्दवधेनाचा्थ ने मम्मट वे पहकेही रस ओर ध्वरति 
का आपस मे सम्बन्ध बतला दिया है किन्तु रसध्वनि की स्थापनाकै छर 
वेसी अकाट्य एवं हंव्यश्राह युक्तिर्थां वह नहीं प्रस्तुत करपाये है जैभधी आचायं 


मम्मटने काव्यप्रकाश के पञ्चम उल्लासमे दीरहैँ। उन्होने कगभग तीन | 
दजन युक्तिर्यां देकर इस बातत की स्थापना कौ है--रवादि्य अथं तो स्वप्न में 
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ओी वाच्य अर्थात्‌ अभिधागम्य नहीं है)" सख्या, कार ओौर आश्य आदि के भेदं 
तत वाच्य ओर व्यङ्ग्य मे सवथा भेद“ हे । आचायं मम्मट के इस सस्या से 
कव्य की आत्मा के विषयमं पहलेस फले हुए सारे सन्देह दूर हो गये ओर 
व्वनिसम्प्रदाय ने वड़े सशक्त खूप में काव्यशाख के अन्दर स्थान प्राक्ठ कर ख्या । 
इन्टोनि काव्यप्रकाश में काव्य के घटकं तत्वों ( रस, अलङ्कार, गुण आदि , 
ने जिस ठद्धं से गौ प्रघानभाव अथवा अङ्खा द्धिभाव कीस्गपनाकीदहै उसी 
हप में इनके समय से लेकर अव तकं के भारतीय काव्यलाच् मे इन विचारों 
को मान्यता प्राच है 1 मम्मट की इस महिमाके कारण उन्ह्‌ युगप्रवतंक माना 
जा सकता है । सुधासागर नामक काव्यप्रकाश की टीका मे भौमेन ने आचाय 
मम्मटः को बाग्देवतावतार मानादहै\< गोविन्दठककुर ने काव्यप्रदौपटोका 
मे मम्मटकी जो कहीं कहीं आलोचना की रहै उसका निराकरण करते हुए 
टीकाकार भीमसेन ने बताया है कि वाग्देवतावतार मम्मटकी उक्तिका खण्डन 
तो स्वयं देवताओं के गुर बृहस्पति भी नहीं कर सक्ते मनुष्य रूगी मच्छरो 
की तो बातहीक्याहै 2? इस प्रकार काव्यशाख्रविषयक कुक परिष्कृत सिद्धान्तो 
कर प्रतिष्ठापना करने के कारण संस्कृतसाहित्य के आलोचनध्चैत्र मे इन्होने एक 
नये युग का प्रवतंन विया है । हिस्दौ के महाकवि सुय॑कान्त त्रिपाठी निराला" के 
समय से पहले छन्दःाखर के नियमों का उल्लंघन कर पद्यमयी कविता का 
निर्माण नहीं कियाजाताथां तिन्तु क्रान्तिकारी निरालाने इस नियम की 
ङदियों को तोड्कर छन्दो के नियमों से निम्‌ क्त स्वच्छन्द छन्द मे कवितां 
रचकर एक नवीन युग का आरम्भ किया । उ के अनुकरण पर आज भी बिना 
छन्द के कविता की जाती है । निरालाकी भाति दी आचाय मम्पट भी अपने 
समय के युगनिमतिा थे । 


२. सुखन्बद्धता - काव्यप्रकाश मे १० उल्लास है यह सभौ उल्टास 
मम्मट ्रारा बताये हुए--^त्ददोषौ शब्दार्थो सगणावनलंछृती पुनः कापि,--*° 
इसी काव्यलक्षण के ऊपर आधारित ह । प्रथम उच्छा में मङद्धखाचरण के बाद 
काव्य के प्रयोजन, काव्य के कारण, काव्यलक्षण ओर काव्यभेद बतादियेदैँ। 
सके अनन्तर द्वितीय उल्लस मे उपयुक्त लक्षणम आये हुए शब्दार्थौ अर्थात्‌ 
शब्द ओर अथं को स्पष्ट करने के किर वाचक, लक्षक ओर व्यञ्जक यह्‌ तोन 
प्रकार के शब्द एवं वाच्य, लक्ष्य ओर्‌ व्यङ्ग्य यह्‌ तीत भकार के अथं बताये है \ 
अभिधा, लक्षणा जोर व्यञ्जना ये तोन शब्द शक्तिं कह हँ ओर इन पर 
आधारित व्यञ्जनाका निखू्पणहै। तृतीय उल्लासखमे आर्थी व्यज्जनाके 
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उदाहरण दिये हृए दहैँ। चतुर्थं उल्छासतके भीतर काव्य मे उत्तमकाव्य के 
१०४५५ भेद बताये हँ ओर पञ्चम उल्लास मे आठ प्रकार का गुणीश्ूतव्यंभ्य 
उदाहरणसहित समज्ञाया गया है । इसो अध्याय मे व्यञ्जनावृत्ति की स्थापना 
के लिए बहुत सारी यृक्तियां उपस्थित की गई ह । षष्ठ उट्टास मे अधम कान्य के 
भेद बताने के चिप चि्रकाव्धों का निरूपण किया गया है । इस अध्याय तक 
काव्यलक्षण के शब्दार्थौ" पद की ही व्याख्या है) ७वें उल्छास मे "अदोषौ पद 
कौ विवेचना करने के छ्िएु ७० (१६ पददोष, २१ वाक्यदोष, २३ अथंदोष 
ओर १० रसदोष) दोष सोदाहरण दिखाये गये दहैँ। कहीं कही पर यह्‌ दोष 
दोष नहीं कहलाते इस वात का भी प्रतिपादन है । सगुणौ" इस विङ्षग की 
व्याख्या मे जाठ्वे उल्लास मे गुगल्क्षण, गुण ओर अलद्कासे मं जभेद मानने 
वालो के मतका खण्डन, अलङ्कार का लक्षण तथा माघु, ओज ओौर प्रसाद इनं 
तीनों गुणों के अन्दर वामनके १० गुं को अन्तघ्र्त किया गयां है । 
` अन लंृती पुनः कापि" इन पदों की व्याख्या मे नवम तथा दशम उल्कासों मे 
न्दाद्कार जोर अर्थालद्कार बताये हँ । नवम उल्लास मे गौडी आदि रीतियों 
के घाय वक्रोक्ति आदि ६ गन्दाकद्कारो के सोदाहुरथ लक्षण दिये गये ह । श्व 
उल्लास मं उपमादि ६१ अ्थल्ङ्कारो का स्वख्प स्पष्ट किया गया दई अन्तमं 
चामनोक्त अलंकारदोषों का खण्डन करते हृए इस ग्रन्थ को समाप्त किया गया 
द \ इस प्रकार भाचायं मम्मट ने बडे सुनियोजित रप य सभो विषयो को परस्पर 
सम्बद्ध बनाकर रखा है। इनकी ओर से इस बात का पुरा प्रयास किया गयाहै 
कि अपेष्चित सामम्री टे नहीं गौर अनपेक्षित ओर अम्बद्ध सामग्री बौीचमं 
न॒ अने पाये) काव्यप्रकाश के प्रत्येकं पृष्ठ कौ पंक्तरयां तददोषौ इत्यादि 


काव्यलक्षण सूत्र की व्याख्या में टिकी गई है । यह कायं मम्मट को योजनाबुद्धि 
का परिणाम है। 


२. यथोचित स्थानप्रदान-ऊव्यप्रकाशच म काव्य के सभी अद्धो को 
समुचित महव दिया गया है । यद्यपि इ ग्रन्थ म॑ ध्वनिपिरोधी सभी सिद्धान्तो 
का खण्डन है भौर इन्होने अपने ग्रन्थ मे रसको ही सर्वोपरि स्थान दिया लं 
भरन्तु युग जोर अलङ्कारोको भी काव्य मे स्थान दिया है । इनके पूरवंवर्ती 
जाचायो कै सिद्धान्त अतिवाद को च्िहृए्‌ है । भरत मुनि का कहना है कि 
काव्यमंरसका स्थान सर्वोपरि दे क्थीकि नाद्य में रस से बढ़कर ओर दुसरा 


पदार्थं नहीं है ।११ दण्डी अल्ड्धारोको काव्यकी शोभा बढ़ाने वाले मानते 


ह्र वामन के अनुसार काव्यकी आतमा रौति है तो कुन्तक के अनुसार 


न्ह 
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काव्य को वक्रव्यापार वाखा होना चाहिए 1१४ किन्तु आचार्यं मम्मटनेः 
'तददोषोौ' इत्यादि काव्यलक्षण उपस्थित करते हुए बताया है कि कान्यमं रस. 
गुण, अलृ्कार, शब्द ओर अथं इन सभी तत्वों की आवदयकता होती है । किन्तु 
इनमे स्थानभेद है । रसध्वेनिका स्थान सर्वोपरिटै रसोकां गणोके साय 
अनिवायं सम्बन्ध होनेके कारण काव्यम उनकी भी पूरी आनद्यकता होती, 
है 1 मलङ्कार भी काव्यम थोड़ो वहुत माघ्रामे होने चाहिए । इन्होने ध्वनि 
काव्य को उत्तम, गणोभूतव्यङ्ग्य को मध्यम तथां चित्र काव्य को अधमक्ाव्य 
मानाहै 1१५ इन्होने ध्वनि को अद्धी, गुणों को उत्कषे बढ़ाने वाका आभ्यन्तरः 
अद्ध ओर अनुप्रासादको हारकी तरह बाह्यलोभाको बढ़ाने दाला तत्त्व 
माना है 1१५ इस प्रकार जो काव्यतत्त्वं जिस स्थान के अनुरूप है वही स्थान उसे 
ट्स ्रन्थमेदे दिया गयादहै। तिविध ध्वनिम भी रसध्वनि को सवसे ऊदाः 
घ्येने का गौरव प्राप्है। 


४. यथार्थता- आचार्यं मम्मटने काव्यप्रकाश में विष्ट, जटिक शौर 
सन्दिग्ध सिद्धान्तो को निर््रन्तिख्पसे रखने का प्रयास क्या 1 एक कुशल 
शिक्षक की भाति इ्हयने स्थान स्थान पर दूसरे विद्वानों के मतो अथवा उदा- 
हरणो को शुद्ध कियाहै। द्वितीय उल्लास म अभिघावादी ओर लक्षणावादी. 
मीमांसकों को व्यञ्जना माननेके किए बाध्य करते हुए उन्होने कहादहैकि- 
ध्ंगायां घोषः जैसे वाक्यो मे जिस जेव्यपावनत्वादि फरुका ज्ञान कराने केः 
किए लक्षणाका आश्रय ल्या जातारहै शब्दसे गम्य उस फक्के ज्ञान के 
लिए व्यञ्जना से अतिरिक्तं जीर कोई व्यापार नहीं हो सकता संकेतग्रह न 
होने से अभिधावृत्ति तो फर की बोधिका नहीं है ओर मुख्यार्थवाधादि 
तीन हेतुओंकेनदहोनेके कारण लक्षणा भी फलन्ञापिका नहींहो सकती । 
भौर लक्षणा से शेत्यपावनव्वादिविशिष्टतीर का भी ज्ञान नहीं हो सकता 
वयो कि पह लक्षणा से केवर तट की उपस्थिति होती है तदनन्तर दौत्यपाव- 
नत्वादिधर्मा का ज्ञान व्यञ्जना से होता है।१० इसी उल्ला मे उन्होने 
मुकरुभट कै द्वारा बताये उपादान लक्षणा के दोनों उदाहुरणों का खण्डन करते 
हए कहा है किं उनके द्वारा दिये गये उदाहुरण ठीक्‌ नहीं है १८ हमारे उदाहरण 
ही निदृष्टहै। इसी भति पाँचवं उल्लसमे रस काज्ञान अभिधा ह्रास सम्भव 
नहीं है बह तो व्यज्जनागम्य ही है इस मतको सिद्ध कंरनेके किए 
कुमारिलभट्ट तथा प्रभाकरभट्ट इन दोनों मीमांघक आचाय के अभिहिता- 
वयवाद भौर अन्विताभिधानवाद का खण्डन करके अन्तमे अपना निणैय दे 
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देते है--अभिहितान्ययवाद में अन्वित अथं वाच्य होता है ओर अन्विताभि- 
घानवाद मं सामान्य ङ्प मसे पदार्यान्तिरमात्र से अन्वित अथं वाच्यार्थं हुआ करता 
है अन्वितविशेष तो दोनों ही मतो मे वाच्य नहीं हो सरता । इस लिए दोनों ही 
सिद्धान्तो मेँ वाच्याथंसे भिन्नदही वाक्याथं हुमा करतादहै। इस स््थितिमें 
उसके भी बाद ज्ञात होने वाला व्यङ्ग्यं तो वाच्य हो हौ नहीं सकता अतः 
उस व्यङ्ग्यार्थ की बोधके ल्एिता इन दोनों सिद्धान्तं मेँ व्यञ्जना का 
मानना अपरिहाय॑हीदहै "१९ कुचं मीमांसकं द्वारा माने जाने वाले '्कार्थंके 
अनुसार कारण की कल्पना को जाती दहै तथा भटुलोल्लट के “जिस तास्यंसे 
गन्द बोखा जातादहै वही उसका अर्थं है'२° इस मत का मम्मट ने वास्तविक 
अथं बताया है । अभिधावादियों कै सोऽप्रमिषोरिव० इत्यादि सिद्धान्त का खण्डन 
करके व्यञ्जना अभिधा ओर लक्षणाङ्प नहीं है यह्‌ बात युक्तियोंसे सिद्धकी 
है 1: अखण्डबुद्धि से ग्राह्य वाक्यां ही वाच्य होता है ओर अखण्डवाक्य 
ही उसका वाचक हौतादहै'२२ इस मतको मानने वाले वेदान्तियोंकीभो 
खवर छी ह । पंचम उल्छास के अन्त मे अनुमानवादी महमद के मत को 
पू्वपक्षके खूप मं रलकर खण्डित क्या है ।<3 इस तरह इन्टने दुसरे आचार्यो 
के सिद्धान्तो के खोखलेपन को दिलाकर व्यञ्जनासिद्धान्त का यथां खय सामने 
रखा दहै । 


५. सूत्रशेली- काव्यप्रकाश मं सा्हिलयशाख्न के सभी उपयोगी विषयों का 
निख्पण अव्यन्त सक्िप् ख्पसे सूत्रशेोमे हुभा है । परिणामतः इस ग्रन्थ में 
खगभग १२०० वर्षा से परम्परागत पूवंवर्ती आचार्यो के समा सिद्वान्तो का सार 
ल्पम संग्रह हो सकाहै। मम्मट ने काव्यशाख्र ल्पो सागर का काव्यप्रका्च रूपो 
गागरमे भर दिया दहै । यह्‌ आचार्यं बड़े से वड़े कव्यसिद्धान्तों को थोडे सं थोडे 
शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता रखते ह । ईइन्होने यदि यह्‌ दला न अना 
होती तो इस ग्रन्थ का बहुत अधिक कञ्वर हो जानाथा ओर सभो काठ्याद्धो 
का समवेश होना कठिन था । वैयाकरणो के मत मे ध्वनि कंसं कहते है ओर 
साहिव्यिक क्रिस ध्वनि मानते हँ इशत बात को तीन पत्तियां मं र्त दिा है ।*४ 
पुवक्ष भौर उत्तयक्षको एक ही वाक्यमे रदेनेकौ वेधाकरणों ओर 
दाशानिकों कौ शटी को स्थान स्थान पर अपनाय)। गया हं । संकेत का ग्रहण व्यक्ति 
मे न होकर व्याक्त के जात्यादि धर्मो मे होत दं क्थोकि व्यक्ति मं संकेत मानने 
-से आनन्त्य ओर व्यभिचार दोष अतिह विशिष्ट ( परस्परान्वित ) पदाथ ही 
-वाक्याथं होते हं केवल अनन्वित पदार्थो का बाद नें तास्यवृत्ति से विदित होने 
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वाला अन्वय वाक्याथं नहीं होताः इस वाक्य मे अ।न्वताभिधानवाद ओर 
अभिहितान्वयवाद दोनों के मत आ गयेहैँ।२५* इस ग्रन्थमें आदि से अन्त तक्‌ 
इसो दोटी को अपनाया गया है । 


६, सवाङ्ग।स॒ ता--मम्मटाचायं का अ्रन्थ काव्यप्रकाश सवद्धखिपूणे कृति 
है । इसमें कान्यके सभौ उपयोगी तत्वों का सृक्ष्मतिवेचन किया गयां है । 
मम्मट के पूवंवर्ती किसी मी आचाय ने काव्यके सभो अङ्को के विषय में इनक 
समान सन्तुखति विचार नहीं प्रक्ट क्िरहँ। आचार्यं भरतने अपने विश्चाल 
ग्रन्थ नाटुयजाख्र में नाट्य को उत्ति, भ्र क्षागृह आदि अनेक विषयों पर विस्तार 
सेला है किन्तु कान्यलाख्र सम्बन्धी सामग्री २-३ अध्यायो में होदीदहै। 
रस का विवेचन तो उन्होने विस्तृत रा मेंज्िया है किन्तु उपमादि चार अलंकार 
ही बतायेहै। गुण ओौर दोषों के विषयमे उनके ग्रन्थमें कु नहीं मिलता । 
भामह ओर दण्डने अलंकारोंपर तो सुब लिाहै किन्तु गन्दशक्तिथो, 
रसध्वनि जीर काज के भदोंका उन्होने कोई उर्जे नहीं एकया है। 
आचाय वापनने गुण, दोष ओर अल्ङ्करोंके साय रोतिका निष्पगतो 
काह किन्तु कान्य के प्रधानत्वं रस का घोर उेश्ना कौ है । कव्प्रालङ्धूःर- 
सारतग्रह्‌ मे उदुभटने ४१ अल्ङ्करोको विवेचनाकी है ओर सत्र बातोंका 
छोड दिथाटै मानों अलंकारो के पिवाय उनके पाक्च ओर कु वणंनोय विषप 
नहीं रहाह। १६ अव्या्ोमं विभत्तिस्दरटके काव्धालङ्कार्‌ नामकं ग्रन्यमे 
काव्यलक्नग, दस रसो, भावों ओर नायक्नापिका भेदोक्ातो बताध। गवा है 
किन्तु उनके अरन्य में शब्दशक्तिपो के ऊपर विचार नहीं षा गप। हे \ भवन्पालोक 
के रचयिता आनन्दवधेन ने जयने ग्रन्थके चारों उोतोंमे ४ व निस्पापन, अमिघा- 
मृखुध्वनि, लक्नगासकध्वनि ओर पद यदांशवाक्वस्चनागतध्वनि को बताकर ४ बरन 
मौर गु गीभूतव्ङ्य ध्वनि मे ओर अधिक चपर कपे आ जाताहे इष बात 
को विस्तारपूवेक बताया है। इस कारण वह्‌ ध्यनि के स।मित॒ अववा अपीमित 
घेरे को तोड़कर बाहर नहीं निकल्ते ! अनेक स्थो प्र पुनरावृत्ति करङकेभो 
ध्वनिनिखूपणमं हौ सारी चक्ति खानेके बाद भी तह्‌ अपने ग्रन्थं को शक्ति- 
शारो नहीं बना पाये । ध्वनि के पक्षमें उन्होने जो युक्तिं रीं उन्हु परवर्ती 
महिमम ने बुरी तरह खण्डित कर दिथा ओर यदि ज।चयं मभ्मट इद॒ सिद्धान्त 
को युक्ििपूव॑क पुनः स्थापना नहीं करते तोन जाने ओर कोन से सिद्धान्त को 
कल्यजगत्‌ मे मान्यता प्राप होती । 


जाचाय जभिनवगुप् ने बहुत सारे ग्रन्थो का निर्माण किया थां किन्तु काव्प- 
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राख से सम्बद्ध कोई स्वतन््र ग्रन्थ उन्होने नहीं छिखा। भरतनाट्यशाख्र कौ 


अभिनवभारती टीका ओौर ध्वन्यालोक की लोचनटीका किखकर उन्होने नाटय- 
शाख के गूढ सिद्धान्तो तथा घ्वनि के स्वख्प को कुशक्ता के साथ स्पष्ट किया है । 
किन्तु उनकी इन दोनों टीकाओं यं अलंकार, दाष ओर अभिधा ओर छखक्षणा 
रावित आदि काव्यके दूसरे अद्धो पर प्रकाश नहीं डाला गया। राजदोखर के 

ग्रन्थ काव्यमीमांसा मे १८ अध्याय रह । इनको विषयवस्तु पहले आचार्यों के 
वताये हुए विषयों से नितान्त भिन्न है 1 इन्होंने शाखरषंग्रहु, शाख्निरदेश, 
काव्यपुरुषोत्पत्ति, पदवाक्य ववेक अर्थव्याक्चि, कविचर्या, देशविभाग, कार्विभाग 


आदि विषयों पर तो वहत च्छिद किन्तु काव्यशाख्र की रस, ध्वनि, ओर 


अंतर जैसी वस्तुओंके स्वल्प का विशदीकरणं नहोंकियाहै1 यह्‌ म्रन्थ 
कवियों को जानकारीकौ बढानेमें तो बहुत सहायता करनाटहै किन्तु इससे 
अलंकारशाख्रके ज्ञान मं सहायता नहीं मिलती \ मीमांसाशाछ्र के उद्भट 
विद्वान्‌ मुकुर की अभिधावृत्तिमात्रिका मे केवल १५ कारिका हँ जिनमे 
लक्षणा ओर व्यञ्जनावृत्ति का खण्डन करके केवल अभिधाको वृत्तिकेख्पमें 
स्वीकार क्या गयादहै। इस कारण इस कृतिम अभिधाको छोडकर ओर 
किसी तततव को द्रा तक नदीं गयाद्ै। यह वात दूसरी कि अभिधाके 


प्रसद्ध से लक्षणा ओर व्यञ्जनाका नाम ठे ल्या गया है। धनज्जयक्ठतः 
दसरूपक म भी भरतकृतनाट्यशाखर के समान नाट्य के विभिन्न तक्छों क सूक्ष्मः 


दृष्टसे विस्तारपूर्वक वर्णन दै। प्रथम प्रकाश म कथावस्तु के प्रकार, पाच 
सन्विर्यां, पांच अवस्थाय तथा पाच अर्थप्रकृतिर्यां बताई गडई हँ । द्वितीय प्रका 
मे नायकनायिकामेद तथा कैशिकी आदि वृत्तियों कै मेद हँ । ततीय प्रकामं 
रूपका कं छक्षण, प्रस्तावना, अङ्कुसंविधान, कथा भाग मे यथोचित परिवर्तन 

नाटकं के मुख्य रस, पात्रों की संख्या, प्रवेश ओर निर्गम के नियम आदि बताये 
गथ ह । चतुथं अध्यायमें शङ्खारादि रस, इनके स्थायिभाव गौर व्यभिचारिभाव 

स्सनिष्पत्ति, रस का व्यञ्जना के साथ सम्बन्ध न बताकर अभिधा के 
साथ रसं सम्बन्ध की युक्तिपू्वक स्थापना, नाटय मँ शान्तरस को अनपयोगिता 
आदि विषय बड़ी सक्ष्मवा के साथ निषूपितं कयि गये ह । किन्तु रस्तवादी होत 
टर भा यह जाचायै ध्वनिविरोधौ ह । इन्हने भरधूर शवित के साथ ध्वनि का 
खण्डन किया है ओौर उसके साथ रस का सम्बन्ध न स्थापित करके अभिधा के 
साथ जोड़ा हं । अपने युक्तिविल से इन्दोने आनन्दवर्धन प्रतिपादित रस भौर 
ध्वनि के सामज्जस्थ के सिद्धान्त को बहुत कमजोर बना दिया था किन्तु आचार्यं 
मम्मट के आने परर ध्वनि का सुम्बन्ध रसकै साथ पुनः स्थापित होता हअ 
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दिखाई देने लगा । अपने इस विस्तरत ग्रन्थ मे धनञ्जय ने नाट्यों के दोष ओौर 
गोंको नहीं बताया है ओर नाटकीय कवितामे अलंकारोंकाभी कोई स्थान 
होता है, यह भी बताने की आवदयकता नहीं समञ्षी है । दशरूपक पर घनङ्खय 
के छोटे भाई धनिक ने अवलोक टीका च्खिीहै। यह टीका इस ग्रन्थकोही 
व्याख्या है, इस कारण इसमे दशरूपक प्रतिपादित विषयों से अतिरिक्त ओर 
किसी काव्य के अद्ध पर विचार करना सम्भवन था, केवल इसमे दशरूपक 
म बताये गये विषयों का भलीर्भाति रूक्ष्मविवेचन है । भडुनायक का हृदयदपंण 
मिल्ता ही नहीं है किन्तु वह्‌ भी अभिधावादी आचार्य हँ । 


आचायं कुन्तकं द्वारा प्रणीत वक्रोक्तिजीवितमे चार उन्मेष दहैँ। पहले 
उन्मेष मे काव्य प्रयोजन, काव्यलक्षण तथा षड्विववक्रता का उल्चेख है । दूसरे 
उन्मेष मे वणंविन्यासवक्रता, पदपूबधिवक्रता तथा प्रत्ययवक्रता को समज्ञाया 
गया रहै । तृतीय में वाव्यवक्रताको समज्ञाकर उसके भीतर अल्ङ्कारोंका 
अन्तभवि दिखाया गयाहे । चौथे उन्मेष में प्रकरणवक्रता तथा प्रघन्धवक्रता को 
बतलाया रहै । इस प्रकार इस रचनाम भी काव्य के रसादि तत्त्वोंको छोड़ 
दिया गया है । दशख्पककार कौ भति यह्‌ भी अभिधावादी अचायं है । यद्यपि 
यह लक्ष्य तथा व्यङ्ग्य अथं को मानते हँ किन्तु उसका अन्तर्भाव वाच्यार्थं मे कर 
ठेते हँ । मुकुरुभट, धनञ्जय, भटुनायक ओर कन्तक की भांति महिमम भी 
घ्वनिविरोधी आचाय हैँ ओर ध्वनि के स्थान पर अभिधावृत्ति ओर अनुमान 
की स्थापना करते हैँ । इन्होने व्यवितविवेक नाम की कृति में ध्वनि का अनुमान 
मे अन्तभवि दिखाया है । व्यक्तिविवेक के प्रथम विमशेमे ध्वनि का खण्डन 
कृरते हुए ध्वनिकान्य के उदाहरणं का अन्तभवि अनुमान के भीतर कर दिया 
गया है । द्वितीय विमशे मे काव्यदोषोंका प्रतिपादन करते हए अनौचिव्य को 


काव्य का मुख्य दोष बताया है । अन्तरङ्ग अनौचित्य के अन्तर्गत रसदोष को 


माना है ओर बहिरङ्धं जनोचिव्य में विघेयाविमशं आदि पांच दोषों को । तृतीय 
विसं मे ध्वनि के ४० उदाहरणो को लेकर उनका अनुमान में अन्तभवि किया 
है। इस प्रकार इन्होने अपनी सारो शक्ति ध्वनिका खण्डन करने म ८, }ई 
है) कान्य के अलंकारादि दूसरे अद्धो की जोर तो इन्होने देखा तक 
नहीं है । ॑ 

ओचित्यसम्प्रदाय के प्रवहंक आचायं दमेन कौ ओचिव्यविचारचर्चा मे ३९ 
कारिकायें हँ, जिनको समञ्षाने के लिए उन्होने इटोकों के उदाहरण प्रस्तुत क्यिहे। 
उन्हने बताया है कि अट्कार तभी काव्यकी जोभा बढ़ने मे समथ होते है जब 
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उनका विन्यास उचित स्थान पर हो, नहीं तो वे केवक नाम के नलंकार रह्‌ जाते 
ह । इसी प्रकार ओचित्य से युक्त गुण गुगता प्राच करते है, अन्यधावे अगुण ही 
है। जो जिसके योग्य हो आचार्यं रोग उसको उचित कहते है, उसका भाव 
ओौचित्य है । जो लिसके अनुखूप हो वह उचित कहा जाता है, उती के भाव का 
जौचित्य कहते है ! इसकी स्थिति पद वाक्रयादि २८ कान्प्राद्धों में रहती है ।* 
मेन्द्र प्रतिपादित इस आचित्य के सिद्धान्त पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है 
कि ओौचित्य सर्वथा दोषपरिहार के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । वस्तुतः सवंधा 
दोषपरिहार तो एक प्रक्रियाकानामदै जो रसादि का अद्ध होकर काम करतौ 
हे, उसकी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । जैपे किसी व्धक्तिके शरीर का रंग शरीर 
मे रहकर ही शरीर के सौन्दयं का कारण बनता है उसकी शरीर से प्रथक्‌ सत्ता 
नहीं है, उसी प्रकार पदों ओर वाक्य का ओौचित्य भी शन्दाथंल्प शरीर का 
उपकार करतादहै। इस प्रकार ओौचित्यविचारचर्चामे भी कान्य के तत्तवोंके 
विषय मे जिस दृष्टिकोण से विचार किया गया है, वह्‌ तवदशियों की बुद्धि में नहीं 
वेठता है । सरस्वतीकण्ठाभरण नामक रचना के पाच परिच्छेदो मे भोजराजे 
काव्य के घटकतत्तवों पर अपने विचार प्रस्तुत कयि हँ । प्रथम परिच्छेद मे वणित 
पदगतं १६, वाक्यगत १६ तथा वाक्याथंगत १६ दोष (कुर ४८ दोष) माने हँ ओर 
शब्द तथा जथं दोनों के २४-२४ गुण बताये है । अगले परिच्छेदो मे शब्दालङ्कारौ, 
अथलिद्कारो, रस, भाव, पञ्चसन्धि तथा चारों वृत्तियों का वर्णन है 1 किन्तु इस 
ग्रन्थ में घ्वनि के विषय में मम्मट जैसे परिष्कृत विचारों का अभाव है 1 दोषों का 
विवेचन भी मम्मट क अपेक्षा थोडे विस्तार से है । भोजराज की दूसरी कति श्युद्ध।र 
प्रकाश दहै इसमे ३६ प्रकाशर । यह्‌ ग्रन्थ भी मम्मट के काव्यप्रकाश की भाति 
सर्वाङ्गीण है । इसके पहर आठ प्रकाशो मे शब्द तथा अर्थो के सम्बन्ध में वैथाकरणों 
के मत प्रदरित कयि है । नवम ओर ददाम मं गुण ओर दोष बताये हैँ । ग्यारहवें 
आर १२ वे प्रका में महाकाव्य तथा नाटक के विषयमे बतायादहै। १३से 
छकर ३६ वे प्रकाश तक्‌ रसों कै स्वर्प को उदाहरणं द्वारा स्पष्ट किया गया है । 
विपुर विषयसामग्री की दृष्टि से भोजराज का श्यद्खार प्रकाश ही काव्यश।ख के 
भत्र मे मम्मट के काव्यप्रकाश के साथ समता कर सकता है किन्तु ध्वनि सम्प्रदाय 
की प्रतिष्ठापना की दृष्टसे जआचा्थं मम्मट का योगदान अधिक है । इसके अतिरिक्त 
भोजराज की कति मे उस सूत्ररौटो को समूचे ग्रन्थ मे नहीं अपनाया गया है 
जिसे आचाय मम्मट ने आदि से अन्त तक निबाहा है । नाटकीय कथावस्तु, रूपक 
के भेद ओर नायकनाधिकामेद के सम्बन्ध मे काव्यप्रकाशच में विचार नहीं किया 
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बया है किन्तु वह्‌ एक तो नाट्यश्ाख्र का विषयदहै दुसरे काव्यप्रकाश के चतुर्थं 
उत्कास मे रसनिष्पत्तिप्रक्रिया ओर रसोंके भेदो प्रभेदो ओर व्वनिभेदोंके 


तिखूपण से यह्‌ कमी कुं सीमातकपूरी हो जातीरहै। इस प्रकार आचार्यं 
मम्मटके ग्रन्थमें सक्षेपसे काव्यके ङगभग सभी तत्तवोंका समावेश हो गया 
है । अपने से पूवेवर्ती आचार्या के सिद्धान्तो मंसे उपयोगी सामग्रोको केकर 
-इन्होने सफकतापूवेक अपने ग्रन्थमे रखा है \ विषयप्रतिपादन कौ टृषठिसे 
उन आवचार्योके मतोंमे जो न्युनता्येया वुर्व्यां रह्‌ गई थीं, उन्हे दुर कर 


दिया गया है। 


७. समन्वयवादी रष्टटिक!ण॒ ~ आचाय मम्मट की सर्वोपरि विशेषता 


इनका समन्वयवादी टष्टिकोण है । आचायं विह्वेरवर सिद्धान्तश्िरोमणिने 


इनकी तुरना एक मधुमक्षिका के साथ करते हुए कहा है--“किसी भौ महती 


कृति के ल्िएश्रम ओर कडा दोनो की आवद्यकता होतीदहै। मधुमक्षिका 


विविध पुष्पों का मधु सञ्चय करके ङती है, यहु उसका श्वसपक्ष ह पर उसको 
अपने चक्ते मे किस प्रकार सजाकर संभाक्कर रखती है, यह्‌ उसका कलापक्ष 


है । मघुमक्खी के छते की रचना उसके मधु से कम आनन्ददायक नही है । मघु 


रसना को तृष्च करतार तो छत्तादृष्टिको। दोनों का अपना सौन्दय॑ दहै, दोनों 


को अपनी उपयोगिता है ओर दोनों की अपनी कला है । मधुमक्षिकाका यह्‌ 


श्रम ओर कलात्मक प्रवृत्ति दोनों ही सराहना प्राक्ठ करती है । काव्यप्रकाद् की 


मधुमक्षिका मम्मट कौ भी यही स्थिति है । उन्होने एक सह्‌ वषं के दीधेकारू में 


फले हए विस्तीणं साहित्योचान के सैकड़ों सुन्दर पुष्पों से मधु सञ्चय करने में 
जो श्रम किया है, वह्‌ तो प्रशंसनीयदहै ही पर उसके साथ ही उसको जिस खूपमें 


सजाकर काव्यप्रकाश मे उपस्थित कियाद, वहु उनकी कलात्मक प्रवृत्तिका 


परिचायक है । काञ्थप्रकाश मे दस उतलास हे, उनमें प्रतिपाद्य विषय या सञ्म्चित 


मधुको इस प्रकार सजाकर रखा गया है कि बस देखते ही बनता है ।** ७ इससे 


यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि आचाय मम्मट में सडग्राहक बुद्धि के साथ साथ सजाने 
संवारनेकी चातुरौ भी दिखाई देती है काव्यप्रकाश की बहुत कम सामग्री 
सवथा मौलिक कही जा सक्ती है। अधिकांश सामभ्रो पूवैव्ती आचार्यो के 
ग्रन्थो से संगृहीत की गर्ईहै। चुन चुन कर चयन की गई विषयवस्तु को पहके 


 मम्मटने स्वयं समज्ञा फिर इन्होने उसे समन्वित ख्पमे अपने ग्रन्यमें 
स्थान दियाहै। अग्निपुराणमे जो जल्ङ्कारों ओर रस आदिकी सामग्री 
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दिखाई देती है दण्डी के काव्यादशं में उसी रूप में अधवा थोडे परिवतेन के साथ 
टेली गई है किन्तु मम्मटने किसी भी आचायंकेमत को शब्दशः नहींख्यिा 
है । पूर्वपक्षके रूपमे कहीं कहीं दूसरे आचार्यो के मतोंको उनके शन्दोंमे 
रखा है, वहां तो एेसा करना आवद्यक होता है 1 किन्तु अन्य स्थलों पर इन्हे 
दूसरे मतों ओर अपने मतको अपनेदही शब्दोंमे रखारहै। सभी उपयोगी 
ग्रन्थों का संग्रह भौर समन्वय होने से इस एक ग्रन्थ को पठ्लेनेसे ही काव्याः 
सम्बन्धी सारे विषयों एवं उनके सम्बन्ध मे अनेकं आचार्यो के अनेक मतो का 
ज्ञान हो जाता है । प्रथम उत्कास में ध्वनि के विषय में वैयाकरण एवं साहित्यिक 
मत है तो ह्ितीय उल्लास में अभिदहितान्वयवाद जौर अन्विताभिधानवाद एवं 
संकेतग्रह के सम्बन्ध मे साहित्यिक, मीमांसक, नैयायिक एवं बौद्धो के मत दिखाये 
गये हैँ \1*< इसी उल्लास में शगौरयम्‌' आदि गोणी साध्यवसाना के उदाहूरणों 
मे लक्षणा वृत्ति से वोध्य लक्ष्य अथं क्या? इस विषय में विभिन्न आचार्यो 
के तीन मत दिखाये ह ।२. विशिष्ट मे लक्षणा मानने वाले मीमांसकं का खण्डन 
करते हुए मीमांसकों के ज्ञातता ओर नैयायिकों के अनुव्यवसायसिद्धान्त कोः 
उपस्थित किया है 13० चतुथं उल्लास मे रसनिष्पत्तिप्रक्रिया के सन्दरभमें 
भद्लोच्लट, श्रीशंकुक, भटुनायक ओौर अभिनवगु्पाद इन चारो आचार्यो के मतों 
को दिखाया हैँ ।3१ ध्वनि की स्थापना करने के किए आचार्यं मम्मट को पाचवें 
उल्लास मे बहुत श्रम करना पड़ा ओर वहां बहत सारे आचार्यो कै मतः 
देखने को मिल्ते हैँ । 
मम्मट का अपना एक विशार दृष्टिकोण है । यह्‌ किसी भी आचाय को सवधा 
गलत नहीं मानते हैँ ओर किसी के मत का खण्डन करते हुए यह्‌ संयत भाषा कां 
प्रयोग करते ह} तददोषौ इत्यादि काव्यलक्षण मे इन्होने काव्यके सभी 
सावस्यकं तत्वों को अपने लक्षणमें स्थान दियादहै। कवितामे अलङ्कार, 
दोषराहित्य, रस ओर गुणों का होना अपेक्षित है ओर रस आत्पस्थानीय है । 
इसकी तुलना में अलङ्कार या रीति या रसको ही काव्य की आत्मा मानने 
वाले आचार्यं अतिवादी है ओर पूवग्रहोसे ग्रस्तदहुं। अल्ङ्कारको काव्यकी 
जात्मा बताने वालो को संकुचित न समञ्च कर उनके अलङ्कार शब्द को व्यापक 
अथंमे ल्या जाना चाहिए । (चमत्कृतिजनकत्वमल्द्धुारत्वम्‌' से यही अभिप्रायः 
निक्क्तादहै किजोभी चमत्कार को उत्पन्न करे वह अलङ्कार है। कहीं यह्‌ 
काय उपमादि अलद्कार करते ह॑ तो कहीं रसध्वनि, गुण ओर रीतिर्थां करती 
हँ । मम्मट ने इन तत्वों को गौण प्रधानभाव प्रदान करके सभी पूर्वप्रचङ्ति 





। 
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सम्प्रदायो का अपते मत मे अन्तभवि कियाहै। कात्यलक्षण के अदोषौ विदोषण 
मे ओचिव्यसम्प्रदाय का अन्तर्भाव हो जाता है क्योकि ओौचित्यके अन्दर 
दोषराहिव्य कौ भावना प्रमुख ख्पसे निहितदहै। सगुणौके भीतर रीति 
सम्प्दायओआ जाता क्योकि गुण ओर रीतियोंमे अभेद सम्बन्धहै। यहां 
गुणकेसाथहीरसका भी आश्रयाश्रयिभाव सम्बन्ध है, इस कारण रससम्प्रदाय 
काभी ब्रहुणहो जातादहै। छाधवके कारण यह सूत्रशेोसे गृण ख्प धर्मं 
का उपादान कर दिया गया है धर्मी रसका ग्रहण धमेसे स्वतः हो नाता है । 
अनलंटेती पुनः क्रापि से अलङ्कार सम्प्रदायका समावेश किया गयाहै। 
पष्ठोटरास मे भामह के ३ उलोकं मम्मटने उद्भ कयि है, जिनमें भामह ने 
कहाहै कि कृं लोग रूपक आदि अथक्द्धारोंको हौ प्रधान अलङ्कार मानते हँ 
मौर शन्दालङ्कारों को अलङ्कार नहीं मानते है । दूसरे रोग ख्पक्ञाद अवक्ङ्धरों 
की प्रतीति क्योकि अथं प्रतीति के बाद होती है इरसकएु उनको गौण अक्र 
कहते हँ ओर शब्दालद्धुारों की प्रत.ति काव्य कै सुनतेहीहो जाती है इसकिए 
उन्हीं को प्रधान अछ्द्कार मानते कन्तु हमको तो शनब्दालद्धु(र ौर 
अर्थङ्ङ्कार, यह्‌ दोनों ही भेद पसन्द हँ ।3 ° ठीक यही दृष्टिकोण आचाय मम्मट 
काटहै। वहु काव्यप्रकाश को समाक्च करते हुए अन्तिम इटोकमे अपनी इसी 
समन्वयात्मक प्रवृत्ति को प्रकट करते हँ--इस भाति भामह्‌, वामन, उद्‌भट, 
आनन्दवधन आदि प्राचीन विद्वानों का रससम्प्रदाय, घ्वनिसम्प्रदाय, रीति- 
सम्प्रदाय, अलङ्कारसम्प्रदाय आदि रूप से भिन्न भिन्न प्रभासित होने वाला यह्‌ 
काव्धनिरूपणमाभं भी नो इस ग्रन्थमे समन्वित ख्पमे निख्पित होकर 
अभिन्नसा ल्ग रहा हं यह कोई विचित्र बात नहीं ह क्योकि भले ठंग 
से समन्वय करने की भावनासेकी हू रचनाही इसका कारण ह्‌ 133 इससे 
यह्‌ स्पष्ट हो जाता ह कि मम्मट को भी अपने पूवेवर्ती आचार्यो मे मतभेद ओर 
अतिवाद दिखाई पडता धा 1 अल्द्धुार को काव्य की आतमा मानने वाले भामह 
ओर दण्डो थे तो “रीतिरात्मा काव्यप्यः इस मत को वामन मानतेये। कन्तक 
वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानते ये तो आनन्दवर्धन ने काव्यस्यात्मा 
ध्वनिः के सिद्धान्त को ओर भरत मुनि ने रससिद्धान्त को स्थापित 
किया था। किन्तु आचार्यं मम्मट ने इन सभीका समन्वय अपने कान्य 
लक्षणम कर दिया ह्‌ । अधिकांश आचार्योने था तो दूसरे जाचार्थोके 


मतो को अपनी रचना में स्थान ही नहींदियादहै यदिदियाभ। रहै तो उनकी 
अन्तनिदित भावना को न समन्नते हुए मखौल मे उड़ा दियां हे \ साहित्यदर्पणः 
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मे मम्मट के उत्तरवर्ती विद्वनाथ ने मम्मट के कान्यलक्षण के उस अथंकोलेकरः 
खण्डन क्या दहै, जो मम्मट का बताया हृञा नहीं है) काव्यलक्षणं के 
अदोषौ पद का विद्वनाथने अभाव ओर अल्प अर्थं लेकर खण्डन क्यार 
जव कि आचायं मम्मट के मतमें अदोषौके नल्‌ उवसर्गं का अप्राशस्त्य अर्थं है \ 
मस्मटाचायं पूरी ईमानदारी के साथ दूसरे के मत को पहले समक्चने का प्रयलन 
करते है, उसके बाद यदि उसका खण्डन भी करना पड़ताहै तो संयम ओर 
शाटीनता वरतते हैँ । विदवनाथ अथवा पण्डितराज जगन्नाथ कौ तरह दूसरों को 
पूरी तरह मूखं सिद्ध करके जलो करना उनका उद्‌ द्य नहीं रहता ओर न 
ही उनको तरह खण्डनोपरान्त उन्हीं आचार्योकी सामग्री को लेकर इन्होनिः 
अन्यत्र अपने ग्रन्थ मे थोडे से परिवर्तन कै साथ रखादै। 


मम्मट का काव्यप्रकाश जहां उपयुक्त विरोष गुणोंसे भरपुर है वहां इसमें 

कईं दोष भीञआगयेदहैँ। सूत्रदैलीकोही इस ग्रन्थमें आदि से अन्त तक अप 
नाया गया हे, इस कारण इसे विलष्टत्व दोष आ गया है । काव्यप्रकाश की इस 
वि्ष्टता ओर दृरूहता के कारण इसके टीकाकारो कौ कटिनाई बढ़ जाती 
हे क्योकि इन्दुं एक स्थल को स्पष्ट करने के लिए कई ग्रन्थों मे कई स्थानों 
पर देखना पड़ता है। विना किसी प्रकारका संकेत द्िहृएु अधिकांश 
स्थल पर जिस सामग्री को रखा है वह अत्यन्त संक्षि होने के कारण टीकाकारो 
तथा पाठकों दोनों के ल्एि अस्पष्ट ओर ट्रूह हो गई दै। इसीकारणएकही 
स्थर की कसी टीकाकारने किसी दंगसे व्याख्याकी दै दुसरेने अपने ओर 
ठ्गसे व्याख्याकी दे । योग्यतम टीकाकारको भो सभी स्थानों पर सभी बातों 
को स्पष्ट करना कटिन हो गया है। रसनिष्पत्ति जैसेस्थलोंको ओर भीः 
स्पष्टता ओर विस्तारके साथ लिखा जा सकताथा। इसकी विल्ष्रता को 
देखकर महेदवर भहाचाय ने कहा है-- यद्यपि काठपप्रकाश्च की टीका घर्‌ घर 
दलाई देती ह तथापि यह पहले की ही भाति वैता ही दुह है *३४ कहीं 
कारका भाग में स्पष्टता है तो वृत्तिभाग कटिन हो गया है । कहीं वृत्तिमाग मे 
स्पष्टूताहै तो कारिकायै अस्पष्ट हो गई दहै। सच्ची बात तो यहुहै कि बिनाः 
किसी टीका की सहायता कै इस महत्वपूर्णं ग्रन्थ को समञ्ञाही नहीं जा सकता 
दै । चतुथं उल्लास में व्यञ्जना कौ स्पष्ट करने के किए जो उदाहरण दिये हैँ वहु 
सब श्गाररसके है ( इन्हें श्यगाररस नामन देकर श्य गाराभास कहना अधिक 
उपयुक्त होगा ) जिससे यह भान्ति होने छगती है कि मानों श्रृगाराहिरिक्तः 
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ओर किसी रसमे व्यञ्जकता होती दही नहीं साथहौीजो उदाहरण दियर 
उनमे कहीं कहौ ओौचिव्य का अतिक्रमण हो जाता है1 इस कारण 
अदलीलत्व दोष आ जाताहै। करई उदाह्रणो मे देवताविषयकं रति आने 
से कई उदाहरणों मे देवता विषयक यह अलीरत्व अनौचत्य की 
चरमसीमा तक परहुच गथा है ।3५ काभ्धप्रकाश में सबसे अधिक कपरी इस 
बात की खटकती है कि इसमे रूपकों के भेद ओर नायकनायिकाभेद नहीं हँ 
ओौरन ही नाट्यों के सन्धि, प्रस्तावना, अंक आदि विवि अंगों के विषयमे 
विचार है वयोकि रसकी सष्टिका आधारतो स्पकहीर्है1 धर्मीकेज्ञान के 
विना धर्मो का ज्ञान अक्रूरा रहता है। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं मम्मट अपने 
विरोधियों के प्रति मानसिक सन्तुल्न खो बैठे दहै ।३६ जो उनके गौरव के 
अनुरूप नहीं है । परन्तु इनके यह्‌ दोष इनकी उपरिलिखितं विशेषताओं की 
तुलना मे नगण्य है । जैसे चन्द्रमा की किरणो मे उसका कल्कं छप जाता हं 
ओर पूणं चन्द्र सवके छ्िए आह्लादजनक होतारहै, वैसे ही आचाय मम्मटके 
काव्यप्रकाशरूपी चन्द्र के प्रकाशमे यह दोष रूपी कलंक चपि रहते हैँ । इनके 
ग्रन्थ के प्रकाश मे जहा विरोधियों के कए सूयं की किरणों जेसी प्रखरता है, वरहा 
साहित्यानुरागियों के लिए चन्द्रकिरणों की सी शीतख्ता है 1 यह एक निविवादः 
तथ्यटहै कि जिस विद्धान्‌ ने काव्यप्रकाश का गम्भौर अध्ययन कर ख्यारहै वहु 
भारतीय कान्यशाख्र के किसी भी ग्रन्थ को समञ्चने कौ क्षमता रखतारहै। इन 
सब कारणों से भारतीय काव्यदाखर के क्षेत्र मे आचायं मम्मट का अत्यन्त महत्व- 
पणं एवं सम्मानास्पद स्थान है । 


भामह, दण्डी, वामन, रुद्रट, आनन्दवध॑न, कन्तक आदि सम्प्रदायविशेष 
के प्रवत॑क तथा मौलिक विचारों को प्रस्तुत करने वाले आचार्यो की पक्तिमेंतो 
आचार्यं मम्मट को स्थान नहीं दिया जा सकता क्योकि आचाय मम्मट ने अपना 
कोड नया सम्प्रदाय नहीं चलाया है । किन्तु इन आचार्यो कौ कतार से बाह्र 
आचायं मम्मट अपने समन्वयवादी तथा निर्रन्ति दृष्टिकोण को लिए हए जह 
खडे हैँ वहां कोई दूसरा आचाय उनके साथ खड़ा होने कौ क्षमता नहं रतां 
है। इस कारण काव्यश्ाख्न के त्र मे आचाय मम्मट कौ स्थिति दूसरे आचार्यो 
से पृथक्‌ प्रकार की है । उन जैसा समन्वयवादौ आचार्यं ओर कोई नहीं हे, 
उनके उत्तसवर्ती आचाय विद्वनाथ ने साहिव्यदपेणं मे इन्हीं जैसा संग्राहकं ओर 
समन्वयवादी बनने कायत्न तो क्यार कन्तु वह्‌ न तो वैसीप्रतिभाका 
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परिचय देसक्रे हँ ओर न ही मम्मट की तरह सूत्र दौी से गम्भीर विषयों 
को प्रस्तुत कर पाये हँ। कहीं कहींपर उन्होने मम्मट के विचारों को चिना 
आत्मसात्‌ कयि थोड़से हेर फरसे रख दिया है 13७ इस कारण समन्वयवादी 
आचार्यो मे आचायं मम्मटका स्थान सर्वोपरि दहै ओर भामह ओौर दण्डी 
जपे मौलिक किन्तु स्थूल विषयों के चिन्त से निस्सन्देह ऊपर है तथा वामन, 
रुद्रट, कन्तक, आनन्दव्धन, महिमभट, भोजराज जगन्नाथ जैपे आचार्यक 
समकक्ष हे । जन्तु पदि समीगुणोंकीदृष्टिप्े देवा जाप तौ आचाय मम्मट 
कहीं कहीं किसी किसी वात मं प्रत्येक आचाय पे वाजी मार छेते ट । काव्यं 
मे सर्व्गिषृन्दर टोने से जो स्थान वाणरचित कादम्बरी को प्रा्च टै वही स्थान 
काव्यशास्त्रीय ग्रन्थो मे आचार्यं मम्मट के कान्पप्रकाराको दिया जा सकता है । 
जसे कादम्बरी में रस, भलद्कार ओर कथावस्तु का सन्तुलिति समन्वय देखने में 
आताहे वैसे ही काव्यप्रकारामें रस, अल्ङ्कार ओर अन्य काव्याख्नीय त्वं 
को सन्तुक्ति चर्चा है । 


मम्मटके काव्यप्रकाश को आलोचना करते ए हिन्दी आलोचना क्षत्र के 
आचाय डा० इयामसुन्दरदास ने सारहित्यारचन में कहा है--“मम्मट के समान 
व्यवस्थित ओर व्यवहारोपयोगी व्याख्या करने वाला दूरा नही हआ । साथ 
ही विद्वानों कै क्षु उनके ग्रन्थ में बडे-बडे दक्षन का सारतक्तव भी मक जाता 
है । इससे मम्मट का काव्यप्रकाश्च भारतीय आलोचना के ग्रन्थो मे प्रामाणिक 
माना जाता ह ।*< मम्मटके स्थान को निर्धारित करते हुए डा० सुशील 
कमार दे कहते है क्थोकि इसमे सर्वागीणता भौर संक्षेप इन दोनो गुणों 
का समन्वय दे इस कारण इसकी संसृत काव्यदाख्र एवं अलङ्कार 
शाख के उच्च धरणी के उन म्रन्थोंमे गणना है जिन्हं सारे भारतवषं 
मे अत्यन्त प्रामाणिक एवं लोकप्रिय माना जाता र्हा है । इसमें काव्या 
सम्बन्धौ परु्रचक्ति विचारों का सूत्रौरोसे समावेश्च किया गया है मौर 
उनको विशद व्याख्या भी की गई दै इस कारण इसने एक ओजस्वी पाल्यपुस्तक 
काख्पधार्ण क्रिया हे ओर यह्‌ असंख्य व्याख्यात्मक टीकां ओर भाव्यग्न्थो 
का आरम्भविन्दु बन गया है । इन्हौ कारणों से सस्त अलदङ्ारशाल्न के 
इतिहा मे कव्यप्रकाश को अद्वितीय स्थान प्रा है ।३९ डा० पी० वी० काणे 
ने भी इसीसे मिर्ते-जुल्ते विच।र प्रकट किये है--"काव्यशास्र के क्षेत्र में 
शताब्दिषों से प्रचल्ति मतोंका इसमे सार आ गया है भौर यह स्वयं अनेक 
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सिद्धान्तो के विकास का मूल्स्रोत बना है। वेदान्तमे शारीरकभाष्य ओर 
व्याकरण में महाभाष्य की भाति कान्या मे काव्यप्रकाश भी मावीमष्यों ओर 
व्याख्याओं का उदुगम बन गया) इस ग्रन्थ का महत्तवपूणं गुण यहमभीदै 
कि यह्‌ विवेचनपूणं ओर सर्वागीण होने के साथ साथ संक्षिप्त भीदै। इसमें कुल 
१४२ कारिकायें ८ जिन्हें पयः सूत्र कहा जाताह) है, ओर इनमें कान्या 
के सभी अद्धोंका विवेचन आ गयाहै 1४० डा० आर० सीण्द्विवेदीने कहा 

हा है--“जाचायं मम्मट का काव्यप्रकाश संस्छृतकाव्याख का उच्च श्रेणो 
का पाण्यग्रन्थ है । अलङ्कारशाख्न के बहुत सारे विद्या्थियोंकै छ्िए्‌ यहु 
गीता ओर बाइविरू है। इसमे न तो कहीं किसौ नये आलोचनासिद्धान्त 
की वकालत भिक सकती है ओर न ही कहीं ग्रन्थकारने अपने विचारों 
कोरखादै। इस सवके वावजुद भी पास्कोंके मध्य इसका अप्रतिम स्थान है 
एवं इसे सरवंप्रियता प्राप्त ट | आजके दिन तक भी लखी जाने वालो इस 
ग्रन्थ सम्बन्धी टीकां भारतीय सौन्दयंशाख्र एवं काव्य शाल्लके क्षेत्र मे इसके 
स्थान वैशिष्ट्य को प्रमाणित कर रही दहै ।*१ प्रसिद्ध आलोचक श्रो वरृदेव 
उपाध्याय ने इसके सम्बन्ध मे किला है--यह ग्रन्थ नितान्त प्रौढ, सारगभित 


तथा पाण्डित्यपूणं है । ध्वनिमागं का इससे सुन्दर ।ववेचन अन्यत्र नहीं । इसके 


ऊपर टीका किखना पाण्डित्य की कसौटी समज्ञा जाता था । इसकिए विहवेनाथ 
कविराज जैसे मौलिक ग्रन्थों के रचयिता विद्रानोंने भी इस पर व्याख्या ।ङखना 
परम प्रतिष्ठा मना।*४२ डा० राजकिशोरसिह का कथन है-भारतीय 
काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में अनेक उल्लेखनोय ग्रन्थ है, इनमें काव्यप्रकाश का अपना 
विशिष्ट महव है । अलङ्कारलास्त्र का यहु प्रकाशमान रत्न अपनी दिव्य जामा 


से सेकंड वर्षो से निरन्तर आोकदान कर रहाहै। इरुके आरोक ने अनेक 


परवर्ती अलङ्कारशास्तरिषों का मागं प्रशस्त किया है । शतान्दियों से चलने वाजे 
काव्यपतम्बन्धी अनेक विवादास्पद विषयों का नि्णयात्मक ख्य इसी म्रन्थने 
प्रस्तुत किथादहै। काव्य का लक्षण, काव्य के हतु एवं प्रयोजन, शन्दशाक्ति 
व्यञ्जना कौ स्थापना, रससिद्धान्त भौर रस कौ अलौक्रकता, ध्वनिसिद्धान्त 
की प्रतिष्ठा, ध्वनि के आधार पर काव्यके भेदोकी चर्चा, रसदोष, गुण एवं 
अलङ्कार आदि के सम्बन्धमे जो मान्यतायं आचाय मम्मटने काव्यप्रकाशमें 
प्रतिपादितकोर्हँ वे ल्गभगउ्सी स्पमे आज भी मान्यहैँ। यह्‌ खक्ष ग्रन्थ 
परवर्ती अलङ्कारगास्त्रियों का उपजीव्य ग्रन्थ है! ,...मस्मट का यह्‌ ग्रन्थ 


` पूरव॑वर्ती आचार्यो के मन्तव्यो का एकं संग्राहकं ग्रन्थ है किन्तु मस्मट मे अपना 
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विचार स्वातन्त्र्य एवं अपनी मौलिकता है । उनकी खण्डन-मण्डनात्मक पद्धति 
को देखकर उनकी प्रौढ चिन्तनशक्ति, प्रतिभा एवं साहिव्यममंज्ञता का पता 
चरता है । इस ग्रन्थ की सवसे . बड़ी विशेषता अलङ्कारशास्त्र मे चलनेवाी 
अराजकता का समाधान हैँ ।४3 


(१) ये रसस्याद्भखिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः । 
उत्कषंहेतवस्ते स्युरचर्स्थितयो गुणाः ॥ 
आत्मन एव हि यथा शौर्यादयो नाकारस्य तथा रसस्यैव माधूर्यादियोः 
गुणा न वर्णनाम्‌ । .. .- माधुर्यादयो रसघर्माः समुचितेवर्णेव्यंज्यन्ते न तु 
वणंमाव्राश्चयाः । 
उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽद्ध द्वारेण जातुचित्‌ 1 
हारादिवदरङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥ 
ये वाचकवाच्यलक्न द्धातिशयमुखेन मुख्यं रसं सम्भाविनमुप 
कुवन्ति ते कण्ठाद्यद्धानामुत्कषधिनद्वारेण शरीरिणोऽपि उपकारका हारादयः 
इवाल्ङ्काराः । 
काव्यप्रकाश ८,६६-६७ एवं वृत्तिभाग 
(२) न हि रसाद्‌ छते किच दर्थं; प्रवतंते । ना ट्यशाखर १,३१ वृत्तिभाग । 
(३) विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः । वहीं वृत्तिभाग । 
(४) (क) यत्रां; शब्दो वा तमथंमुपसज॑नीकृतस्वार्थौ } 
व्यङ्क्तः काव्यविदोषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ 
ध्वन्यालोक १,१३ 
(ख) इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्ग्ये वाच्याद्‌ ध्वनिबुधैः कथितः ॥ 
काव्यप्रकाश १,४ 
(५) (क) ते च श्रूयमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति ) 
तथैवान्यैस्तन्मतानसारिभिः काव्यतक्वाथेदशिभि्ववच्यिवाचकसम्मिश्रः रन्दात्माः 
काव्यमिति व्यपदेदयो व्यञ्जकत्वसाम्याद्‌ ध्वनि रिव्यक्तः । 
ध्वन्यालोक १,१३ पर वृत्तिभाग । 
(ख) बुधर्देयाकरणैः प्रधानभ्रतस्फोटरूपन्यङ्ग्यव्यज्जकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति 
व्यवहारः कतः । ततस्तन्मतानुसारिभिरन्यैरपि न्यगभावितवाच्यव्यङ्ग्यः 
व्यञ्जनक्षमस्य शब्दार्थयुगलस्य । 
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(६) कान्यप्रकार १,२ इदमुत्तम,.. . . .निःशेषच्युत ० अत्र नास्ति स्फुटः.. । 
(७) (क) रसादिलक्षणस्त्वथंः स्वप्नेऽपि न वाच्यः 1 काव्यप्रकाश ५.४७ वृत्तिभाग । 
(ख) प्रतीयमानस्तु तत्तत्प्रकरणववतृप्रतिपत्रादिविशेषसहायतया नानात्वं 
भजते । तथा च गतोऽस्तमकः... इत्यादि । वहीं वृत्तिभाग 


(८) कस्तस्य स्तुतिमाचरेत्कविरहो को वा गणान्‌ वेदितु 
शक्तः स्यात्‌ किर मम्मटस्य भुवने वाग्देवतारूपिणः । 
श्रीमान्‌ कैयट ओवटो ह्यवरजो यच्छात्रतामागतो 
भाष्यान्धि निगमं यथाक्रममनुव्याख्याय सिद्धि गतः ॥६)) 
वामनाचायं ्चषख्कीकरकृत काव्यप्रकाश टीका प्रस्तावना प° ७ 
(१८४३ शकान्द चतुथं संस्करण भण्डारकर सिरीज्‌) 
(६) कि चायं मम्मटो भीमसेनेन सुधासागरे वाग्देवतावतारत्वेन वागतः । अपि 
च तत्रैव सुधासागरे काव्यप्रकाशस्य रोधिल्यमापादयन्तं गोविन्दठक्करुरकृतं 
काव्यप्रदीपं युक्तप्रव्युक्तिभिः खण्डयित्वा स्वमतरीत्या काव्यप्रकाशस्य 
निष्कलङ्कत्वं संस्थाप्योक्तं भीमसेनेन “तस्माद्‌ गोविन्दमहामहोपाध्याना- 
मीष्यमित्रमवरिष्यते न हि गीर्वाणिगररवोऽपि श्रीवाग्देवतावतारो्ति (मम्मटो-. 
क्तिम्‌) आ्षप्तुं प्रभवन्ति कि पुनमर्नषा मशकाः । वहीं प° ८ 
(१०) कान्यप्रकार १, ४ | 
(११) नाट्यशाख १, ३१ वृत्तिभाम 
(१२) काव्यशोभाकरान्‌ धमनिलद्कारान्‌ प्रचक्षते । काव्यादशं १, १ 
(१३) रीतिरात्मा कान्यस्य । कान्यारुङ्धारसूत्र १, १ 
(१४) शब्दार्थौ सहितौ उक्रकविव्यापारशालिनि । बन्घे,..} वक्रो° १, १ 
(१५) काव्यप्रकाश १, ४-५ 
(१६) वहीं ८, ६६-- ६७ 
(१७) वहीं २, १४-१८ 
(१८) गौरनुबन्ध्यः . . पीनो देवदत्तो दिवां न भुङक्ते । वहीं २, १० वृत्तिभाग 
(१९६) अनन्वितोऽर्थो,,. वाक्याथः । वहीं ५, ४७ वृत्तिभाग 
(२०) नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि फस्प्यन्ते इति । यत्परः शन्दः स शब्दार्थः 
इति । वहीं वृत्तिभाग 
(२१) सोऽयमिषोरिव दीधेदी्॑तरो व्यापारः ।...न च लक्षण्ात्मक्मेव ध्वननम्‌ \. 
वहीं वृत्तिभाग 
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{२२) अखण्डबुद्धिनिर््रह्यो वाक्यार्थं एव वाच्यः । वाक्मेव च वाचकम्‌ । वहीं 
वृत्तिभाग 
(२३) वहीं वृत्तिभाग 
(२४) वहीं १, ४ वृत्तिभाग 
(२५) वहीं २, ८ वृत्तिमाग, यद्यप्यथैक्रियाकारितया , . युज्यते; ५.४७ 
वृत्तिभाग-- विशिष्टा एव पदार्था वाक्ार्थो न तु पदाथनिां वैशिष्ट्यम्‌ । 
(२६) उचितस्यानविन्यासादल्ङ्कृतिरलङ्कृतिः । 
ओचित्यादच्युता निर्यं भवन्त्येव गुणा गुणाः ॥ 
उचितं प्राहु राचार्याः सदशं किर यस्थ यत्‌ । 
उचितस्य च यो भावस्तदौचित्थं प्रचक्षते । 
पदे वाक्ये प्रबन्ार्थे......... 
ओचित्यविचारचर्चा । कारिका ६-१० 
(२७) काव्यप्रकाश की आचायं विश्वेद्वर सिद्धान्तश्िरोमणि कृत हिन्दी व्याख्या, 
भूमिका पृ ७५ (वाराणसी, द्वितीय संस्करण १६६०) 
(२८) काव्यप्रकाश १, ४ वृत्तिभाग; २, ६ तथा वृत्तिभाग; २, ८ तथा वृत्तिभाग 
(२९) वहीं २, १२ वृत्तिभाग 
(३०) वहीं २, १८ 
(३१) वहीं ४, २७-२८ वृत्तिभाग 
(३२) ख्पकादिर०,., , शन्द।भिवेयालङ्कारमेद।दिष् द्वयं तु नः ॥ 
| वहीं ६, ४८ वृत्तिभाग 
(३३) इत्येष मार्गो विदुषां विभिन्नो- 
ऽप्यभिनच्चख्पः प्रतिभासते यत्‌ । 
न॒तदु विचित्रं यदमुत्र सम्यग्‌ 
विनिमिता सङ्धघटनैव दठेतुः ॥ वहीं १०, १४२ वृत्तिभाग 
(२४) काव्यप्रकालस्य कृता गृहे गृहे 
टीकास्तथाप्येष तथैव दुर्गमः ॥ 
काव्यप्रकाश टीका वामनाचायं स्षलकीकरं प्रस्तावना पृ० २० 
(१८४३ शकाष्द) 
(३५) (क) रतिकेठिहृतनिवसनकरकिसल्यशुढनयनयुगलस्य 
रुद्रस्य ॒तृतीयनयनं पावंतीपरिचुम्बितं जयति ॥ 
वहीं ४, ४३ पर ९७ इलोक 
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(ख) विपरीतरते लक्ष्मी ब्रह्माणं दृष्ट्वा नाभिकमलस्थम्‌ । 
हुरेदंक्षिणनयनं रसाकुला ज्ञटिति स्थगयति \ 
वहीं ५, ४७ पर १३७ इलोकः 
(३६) ये त्वभिदधति,..तेऽप्यताल्य॑ज्ञास्तात्प्यवाचोयुक्तेदेवानां प्रियाः 1 ` 
वहीं ५, ४७ वृत्तिभाग 
(३७) (क) गूख्या्थैवाचे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌ । 
अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणा रोपिता क्रिया ॥ 
काव्यप्रकाश २, & 
(ख) मुख्या्थंवाचे तदुयुक्तो ययाऽन्योऽथः प्रतीयते 1 
रूढेः प्रयोजनाद्‌ वाऽसौ लक्षणा शाक्तिरपिता ।। 
साहित्यदपेण २, ५ 
(३८) सादिव्यारोचनः डा० दयामसुन्दरदास ( मम्मट का सन्दभं ) 
(३६) 448 1# 007 01765 #1€ 0ल€ा1# 01 {प} 655 सण 11181 01 
607615€716€68 11† {€68116 0716 ° \12€ ©18.5816 ए ]र§ 
1 68179]रा1# 06165 8 २1610716 णाल 1385 
2125 7718170181716त 3 &7€8५ ॐप्(0ाधछु 206 
700८181४ धा0णदहा0प्+ 17618. 1१ ऽणा5 ण 87 
€ 0121085 10 16 ऽप्८्लो7॥ शि 9 8 1111201 १९ 
00६ 21] 117€ एण) 0णऽ = 5€८०18{1075 07 {116 
ऽप] ल्ल, एद्ल्गापणा0& 170 1४8 (णा {16 5271708 एगप०६ 
27 €1त1655 &४९&€८116 फएगऽ 8716 {€{0001९5. 8 
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पराक्कथन पृ° १ 




















ऋग्वेद मे भाषा-तच 


माषा अथवा वाक्‌ जीवन का महत्वपुणं अंग है । मन्त्र्रष्टा वैदिक च्छषियों 
ने वाक्‌ की उत्पत्ति तथा स्वप के विषयमे जो सामग्री प्रस्तुत की दहै, उसे 
भाषाविन्नान की आधारशिला कहा जा सकता है। वाक्‌ के विस्तृतष्षेत्र का 
उत्टेख करते हए च्छ्वेद के दशम मण्डल के ११ ४वें सूक्त के आव्वं मन्त्र में 
कहा गया है कि वाक्‌ की महिमा सहस प्रकार को अर्थात्‌ अनन्त है । जहां तक 
ब्रह्मा का विस्तार है, वहां तक वाक्‌ का प्रसार हे) 

'सहत्रधा महिमानः सहस्रं यावद्‌ ्ह्य॒ विष्ठितं तावती वाक्‌" । 

ऋग्वेद के दशम मंडल के १२५बें सूक्त में वागाम्भृणी की अपने सम्बन्ध में 

कही उवितयों से भी वाक्‌ की विशाकता ओर सववब्यापकता का पता चरता है- 


“वह्‌ युखोक तथा पृथिवी मे संचरण करती हे"? । 


“सव भुवनो मे वायु के समान विचरण करती हं ओर अमनी मह्िमासे 
इस पृथिवी के भी परे तथा युलोक के भी परे पहुंच जाती है ।**२ 

प्रथम मण्डल के १द४े सूक्तमे ऋग्वेद का ऋषि वाक्‌ के मूरू कारण के 
विषय में प्रदन उपस्थित करके उसके उत्तरम परम ज्नह्य को उसकाकारग 
जतलाता है । 

“नै तुमसे पचता हु--प्ृथिवी का अन्त कहां है ? संसार का उत्पत्ति-स्थानं 
क्धाद्‌ ? सेचनं समथ अव का रेतस्‌ क्धा है 2 वाणीका परम स्थान 
च्या & 7 

^ध्यह्‌ यज्ञ-वेदी ही पृथिवी का अन्तदहै। यह्‌ यज्ञहौ संारको नाभिहै। 
यह सोमदही सेचनं समथे अखकारेतष्‌ है ओर यह्‌ ब्रह्याहौ वागी का परम्‌ 
स्थान है ।*** 


पञ्चमहाभरुतों पृथिवी, जल, तेज, वायु, तथ। आङश्च मे आक्श्या 


शाञ्दतत्र ही सूक्ष्मतम है ओर सूक्ष्मतम शब्दाणु निरन्तर स्मन्दनशोक होते है । 
यह स्मन्दन या त्रिषरायौल्ताही सम्बूणंसृष्टिका मल्है। इषीक्िर्‌ अन्नख्रद्य 
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का महर्व जतलति हए वैदिक छषि ने कहा दै कि जो इसे नहीं जानता वह 
ऋचासे क्या करेगा? वां इसी अक्षरत्रह्मय पर आधारित है“ ।' (समुद्र 
वाक्‌ से ही प्रवाहित तेरह, चारों दिशा्थे वाक्‌ से जीवित है, अव्यक्तं अक्षर 
उसीसे व्यक्त होता है तथा सम्पूणं †वदव॒ उसीसे प्राणधारण करता है 1४ 
परमाकाशमें व्याप्त सहस्राक्षरा अर्थात्‌ अनन्त वाक्‌ तो अव्यक्त होती है, परन्तु 
वही पिर एव.पदी, द्विपदी, चतुष्पदी, अष्टपदी, नवपदी होकर व्यक्त होती ह ।५ 
सम्पूणं ज्ञान का मूटस्रोत शब्दय है । अव्यक्त शब्दचित्र अथवा भावचित्र, 
जो हमारे अन्तःकरणमें सूृक्ष्मखूपसे सर्वदा वने रहते हं वही प्राण त्था 
वागिन्धियों की क्रिया द्वारा स्थर रूप धारण करते हुं । 

अव्यक्तं शन्द-तत्तव के व्यक्तं होने की प्रक्रिया ही भाषाविज्ञान का प्रधान 
व्षियदहै जौर ऋग्बेदका व क सूक्त तथा कुद अन्य मन्त्र इस प्रक्रियापर भी 
कारा डालते । च्छम्वेद के प्रथम मण्डल के १६ सुत्तं के ४५बे मन्त्रे 
इस प्रक्रिया के चार चरणों का स्पष्ट उल्लेख है ~ 

चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि, 
तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः । 
णहा तरीणि निहिता नेद्धयन्ति, 
तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति।॥। 

तीन गहा म निहित ह अर्थात्‌ प्रकर नहीं है । चतुथे चरण को मनुष्य बोलते ह । 
वाक्‌ के इस चतुर्थं व्यक्त चरण कौ शतपथब्राह्मण मे निरुक्त तथा अनिरुक्त 
इन दो वर्गोमे रखा गयां 21 -निश्त वाक्‌ तो मनुष्यों द्वारा वोी जाती है 
गौर अनिरुक्त नान्‌ को पशु, पक्षी तथा कीट पतंग उच्चारित करते है" < । 
व प्रन यहदहै कि छण्वेदमे वित वाक्‌ के इन चार चरणों मे प्रथम 
तीन चरण कौनसे है। सायगभाष्यमे इन चार पदों को परा, पर्यन्त, 
मध्यमा तथा वैलरी बताया गया द । पतंजलि के महाभाष्यमे इन चार पदों 
को नाम, आच्यात, उपसगं मौर निपात--भाषा के इन चार अंगों का प्रतिनिधि 
भानागयादे। पर्तजलि की यह्‌ व्याद्पा तकत नहीं है व्योकिभाषाके ये 
1 अ व्यक्त होते है । गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति" इन पर लागू नहीं 
हो सकता । चत्वारि पदानि का अर्थ परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी ही उचित 
है क्योकि नामोल्टेख किये विना इन्हीं अवस्थां का वणन ऋग्वेद के वाकृसूक्त 


वाणी के चार चरण मापे गये ह । मनीषी ब्राह्मण उन्हे जानते है । उनमें से 





& ८९२६ 


मे भीमिल्ताहै1 मूलाधार से उन्न एकं नाद्य वाव्‌ परा कहराती है, 
हदयगामिनौ होने पर बहौ पद्यन्ती होती है। बुद्धिको प्राच होने पर वह्‌ 
मध्यमा कहकाती है आर मुख में आकर ताटु, ओष्ठ आदि वागिद्धियों च उच्चरित 
वाक्‌ कानाम वैखरी है। इसप्रकार वैखरी वाक्‌ ही उ 


च्चारण का विषय तथा 
श्रोत्र का विषय है; 


ऋण्वेदके शण्वें मण्डल के ७ श सूक्तमें वाक्‌ को उत्पत्ति की विभिन्न 
अवस्थाओंका वणेन है। प्रथम मन््रमें हौ कहाहै कि किसीभी वस्तु का 
जो नाम च्या जाता ह उसकीप्रेरणाका सोततो गडा में निहित है । अनन्त 
शब्दचित्र या भावचित्र मनुष्य के अन्त.करण में निहित हैँ । आत्माभिव्यक्ति 
को इच्छाहोतेहीवे चित्र उभरने लगते है ओर फिर वहां उन्हुं छव्निकी 
भरक्रिया प्रारम्भ होती दहै । वैदिक खषिके शब्दम ध्वीर छोग मन द्वारा इन 
भावचिों को उसी प्रकर छँटते छनते हैँ जैसे सूपसे सतुओं को छाना जाता 
हं । अन्तिम स्थिति में छने हुए वे भाव-चित्र सात स्वरो के माध्यम से प्रकट 
होते "^ । इस प्रकार वक्ताकी दष्ट्िसे प्रथमं स्थितितो परा वाक्‌ कोह, 
जिसमें शन्दाणु अव्यक्त खूप में विद्यमान होते हैँ । पदयन्ती अवस्था में आत्मासिन्यक्ति 
की इच्छा हूदयमे होती है, पर वहु इच्छा अव्यक्त ही होती है । तत्पश्चात्‌ 
बुद्धि का कायं आता है, तव प्रङृति-्रव्यय का विभाजन होता है । अन्तिम स्थिति 
मं इन्द्रियां काये करती हे, तव प्राण की सहायता से विभिन्न ध्वनियों को उत्पन्न 
किया जाता ह । इसी अवस्थामे वाक्‌ व्यक्त लख्पमे प्रकट होती है । यह्‌ व्यक्त 
रूप उच्चरित हो या छिखित, इस का प्रयोजन होता है दोयादोसे अधिक 
व्यक्तियों के मध्य विचारों का आदान-प्रदान । वक्ताकती बुद्धि मे स्थित आशय 
ग्रहीता द्वारा उसीरूपमें प्रहण कर ल्याजये, तो ताक सफला या पुषता 
कही जास्तीदै। प्रहीताको ध्यान में रख कर वैदिक षि त कहा है कि 
कोर देख कर भी वाक्‌ को नहीं देवता, कोई इसे सुन कर भी नहीं सुनता 
जौर किकी के पास वाग्देवी प्रकटहोतीरहै जैपे कामनायुक्त ओौर सन्दर 
वस्त्रा्रूष से सजी पली पति के पास पहुंचती है? ०1 


(१) ... म्यहं चावापृथिवी आ विवेश ॥ च्टगवेद १०,१२५.६ 
(२) अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विद्वा । 


परो दिवा पर एना पृथिव्ये तावती मह्ना सं लभरूव ॥ वह, ८ 
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(३) पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः । 
पृच्छामि स्वा वृष्णो अश्वस्य रेतः पृच्छामि वाचः परम व्योम ॥ 
(४) इयं वेदिः परो अन्तः पृथिन्या अयं यज्ञो भुवनस्य न।भिः। 
अयं सोमो वृष्णो अइवस्य रेतो ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम ॥। 
(५) च्ऋृचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तर््िदुस्त इमे समासते ॥ 
(६) तस्याः समृद्रा अधि वि क्षरन्ति, तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतखः ॥ 
ततः कषरत्यक्षरं तद्भिरउमुपजीवति 1 
(७) गौरं मिमाय सख्लानि तक्षव्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । 
अष्टापदी नवपदो बश्रूवुषी, सहखाक्षरा परमे व्योमन्‌ ॥ 


वहं, ३४ 
वहीं, ३५ 
वही, ३९ 
वहीं, ४२ 


वही, ४१ 


(८) तदेतत्तुरीयं वाचो निरुक्तं ॑यन्मनु.7 वदन्त्यथैतत्त॒रीयं वाचोऽनिरुक्त यत्‌ 
पशवो वदन्त्ययेतत्तुरीयं वाचोऽनिरुक्तं यद्रयांसि वदन्त्यथैतत्तुरीयं वाचोऽनिरुक्त' 


यदद श्षद्रं सरीसृपं वदति \ 


रतपथब्राहाण ४,१,३,१६ 


(€) ऋग्वेद १०,७१, १-३ 
(१०) उत त्वः पद्यन्‌ न ददं वाच- 
मृत त्वः श्दण्वनूु न श्यणोव्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मै तन्वं वि ससे, 


जायेव पत्य उशती सुत्रासाः ॥ वहीं, १०,७१,५८ 





संस्कृतं साहित्य का महत्व 


किसी भी राषटरकी संस्कृति उत्थान पतन की करवट छेती हुई अतीत से 
ही भविष्य कौ ओर बढती है। इसी कारणं उसके नवीन साहित्य की व्रूतनं 
प्रवृत्तियों को ओौर उस संस्कृति की विभिन्न धाराओं को समन्ते के किए उसके 
आाचीन साहित्य को जानना आ दयक होता दै । कई देशों की संस्कृति में अतीत 
के साथ वतमान का यह्‌ सम्बन्ध कुदं शिथिल हाता हुआ दीखता है पर भारतमें 
'एेसा नहीं हृ है । यही कारं है कि ग्रीक ओर लेटिनं साहित्य की तुलनामें 
-संस्कृतसाहिव्य कहीं अधिक जीवित है । आज भी भारतीय जनता के घामिक, 
सामाजिक ओर व्यावहारिक जीवन पर संस्करतकी छा स्पष्ट दिखाई पड़ती 
है । जनता आज भी मन्दिरो, मों र वि हारो मे सस्त धमदन्थों का पाठ 
शद्धा पूवक सुनती है । पारिवारिक जीवन मे समय समथ पर क्रिये जाने वाले 
नाना संस्कारोंमे संस्कृत का प्रयोग होता दै । एक हिन्‌ धमविलम्बी की 
जातकमं संस्कारसे लेकर अन्त्येष्टि संस्कार तककी छम्बी जोवनयत्रा के 


विभिन्न पडतो मे वेदमन्वों की पवित्र ध्वनि उसकी धक्न को दुर करती है। 
1न्दरु कानून को मू भित्तिर्थां संसृत मे टलिवो स्परतिां हँ जिनके आधार पर 


आज भौ विभिन्न समस्याओं का हल दढा जाता है । रामाय जौर महामारत की 


कथये जाजमभी भारतीयोंके हृदधों में नवचेतना ओौर उत्साह भरतो रहै) 


अनेक दवान्‌ पण्डित अव भी शाल्ञीय वादविवादों ते तथा पत्र-पत्रिकाओं में 


संस्कृत का प्रयोग करते हैँ | 


भराचीनता--हमारे वर्तमान जीवन के साथ इस प्रकार गु धा हुआ संद्छत- 


-साहित्य अपनी प्राचीनताकी दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूणं \ । संस्कृत भाषा 


विद्व की प्राचीनतम भाषाओंमें से एक दे ओर ऋग्वेद विशव का प्राचीनतम 
साहित्य है । इस प्राचीनता के कारण संस्छत सर्हत्य का अध्ययन केवल 
भारतकौ ही नहीं ब्किसंसारके बहूतसे भागोंकी प्राचीन संसृति को 
जानने के किए आवश्यक है । 


सविच्छिन् प्रबाह--क्मसे कम्‌ ईकतासे २००० वषं पूवे से लेकर आज 


तक संस्छृेत ग्रन्थो की रचना अनवरतं खूपरसे होती चौ आई है । विदेशी 


आाक्रमणो को उथल-पुथल में भो यह्‌ क्रम कमो नहीं टटा है । 
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विशाल परिमाण प्राचीनवालसे टेवःर अव तक के इस छ्म्वे समय 
मे लाखों संस्कृतग्रन्थ की रचनाह््ईटै\ बहत वप पहले पाश्चात्य विद्धान्‌ 
एलफिन्खटन ने कहा था कि संरकृतपुस्तकों की संख्या ग्रीक ओौर लेटिन दोनों 
के साहित्य को मिला कर उनकी पस्तवों से अधिकदै\ वाद की खोजोंसेतो 
यह संख्या ओर भी बढ़ गई है! खगभगर्पाच लाख हस्तर्िखित पुस्तकं देश- 
विदेदों के पुर्तकाल्यो मे संगृहीतदहै। यह्‌ भौ हम भ्रूख्नान चाह कि जहा 
छेटिन तथां ग्रीक साहिव्य की प्रत्येक पुस्तकं के कद कई संस्करण निकर चु 
६, संस्कृतसारिव्य का पाच प्रतिदत भागे ही प्रकारित ह्यो सकार, 


विषय उ्यापकता-घमं~ संस्कृतसादिव्य का बहुत बड़ा भाग हिन्दुओं. 
बौद्धो ओर जैनों का धम॑साहिव्य है । वेद, उपनिषद्‌, ब्राह्मण, रामायण, सहाभारत, 
पुराण, स्तोत्र इत्यादि सहस्रो श्रन्थ हिन्दु घमं के अध्ययन कौ सामग्री प्रस्तुत 
कुरते ह । बौद्धो के प्रारम्भिक ग्रन्थ पाटी में मिलते हं पर अखवघौष के समय 
से संस्कत या मिश्चित संस्कत का प्रयोग ही अधिकं हीने ङ्गा था । अवघोष, 
नागाजु न, आयंदेव, दिड्नाग, वसुबन्धु, धर्मंकीति, शान्तिदेव, शान्तरक्षित 
इत्यादि बौद्ध जाचार्यो की कतिया बोद्धघमं का परिचय देती है । जेनोने भी 
प्रारम्भमे प्राङृतं भाषा मे ग्रन्थ रचेपर कुदं संमय बाद संस्कृतका ही 
माश्चय ल्या ! सैकडों जैन चरित-ग्रन्थ, प्रबन्ध-ग्रन्थ, कथासग्रह्‌, स्तोत्र इत्यादि 
संस्कत मे लवि मिलते ह। इन तीनों धर्मोके विकास के इतिहाक्ष कौ दृष्ठ 
से संस्छृतसादित्य का अध्ययन अल्यन्त महर पूणं द । 


दशन तत्वज्ञान सम्बन्धी जिज्ञासा का जो बीज वेदों उपनिषदों में दिखाई 
देता है उसीने आगे चलकर छः आस्तिक दशनो, न्याय--वैशेषिक, सास्य, 
योग, मीमांसा तथा वेदान्त को जन्म दिया । प्र्थेक दशेन का अपना मूल ग्रन्थ 
सूत्र ख्पमें मिलता है जिस पर भाष्य जौर वृक्तियां बाद मं लिखी गई । 
भौतिकवाद के समर्थक चाकि ददन का अध्ययन भी महवपूण है 1 

साधारणतः खोभों की यह्‌ घास्णा है कि र स्कृतसाहि्य मे केव धर्मम्रन्थं 
ही ह ओर धर्मनिरपेक्ष जनता के किए इस सार्दिट को आवश्यकता नहीं । पर 
बात वस्तुतः कुच ओौर ही है । सांसारिक व्यवहारोपयोगी विषयों के ज्ञान के 


लिए भी संस्छृत साहित्य कम मह्वपूणं नहीं दे । 
घमंशाक्ञ- मन्‌, या्ञवल्वय, पराशर, नारद, बहस्पतति, काव्यायन इत्यादि 
की स्पृतियों भौर सैकड़ों निबन्धकासों विश्वरूप, मेधातियि, भिज्ञानेश्वर, हलायुच, 


= 
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खक्ष्मोधर, जीमूतवाहन, देमाद्वि इत्यादि के निबन्धग्रन्थो मे हिन्द काद्रून विषयक 
समस्याओं पर विचार किया गयाह। 

राजनीति- सन्‌ १६०६ मे बामशास्नी द्वारा कौटिल्य का अथंशाख 
श्रफारित कयि जाने पर यह्‌ श्रन्ति दूरहो चुकी कि संस्छृतर्वाहित्य में 
राजनीतिदिषयक ग्रन्थों का असाव है । बृरस्पति का अथंलाख्र भी प्रकारित 
हो चुकादहै। मौर्य सञ्नाट्‌ चन्द्रगुप्त के प्रधानमन्त्री कौटिल्य ( चाणक्य ) द्वारा 
चिति अथशा में विज्ञाल्ष, उशनस, वहुदन्ती इत्यादि कई आचार्यो का उल्लेख 
मिलता है जिनके ग्रन्थ अव उपल्न्ध नहीं । कौटिल्य अथंशाख्र के अनेक 
रिषय जेते राजा के कत्तव्य, गवं ओर नगर वसाने की विधियां, कलाओं, 
शिल्प, व्यापार ओौर चेती को उन्नत करने के ठंग, आज के राजनौतिज्ञो कै किए 
भी उपयोगी हं । 

बाद के करई ग्रन्थ कामन्दक का नीतिसार, सोमदेव का नोतित्राक्यामृत, 
डेमचन्द्र की ल्घु अर्थनीति, चण्डेदवर्‌ का नीतिरत्नाकर, शुक्र की शुक्रतीति, 
भारतीय राजनीतिशाखर का इतिहास जानने के किए महृवपूणं हं । 

इतिहास--इतिहाघ को भारतीय शिक्नाप्रणालो मे पंचमवेद का स्थानं 
दिया गया है। पुराणों में अनेकों राजवंशं का विवरण मिख्ताहै। मैकलेका 
यह्‌ कथन कि पुराणों मे विति इतिहासं का अध्यापन केवल उपहास को वस्तु 
है, सारहीन सिदध हो चुका है । अगिलिखो, शिक्कों इत्यादि से ज्ञात बहुत सो 
ठेतिहासिक बटनाए पुराणो मे वित घटनाओं से मे खाती है । अशोकके 
अभिरेखों तथा कुछ अन्य अभिटेलो के अतिरिक्त अधिकतर अभिलेख संस्कृत में 
है । प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्पाणमें इतका महृत् सपदरपुक्च दी 
प्रयागप्रश्स्ति, खारवेक के हापोगुम्का अभिञेब, पुर्केशिर्‌ द्वितोय के एहौक 
अभिलेख जैसे किसी एक आभज का सहारा केकर बताया जा सक्ता है । 
कट्हणङृतत राजतरंगिणो मे करमीर का क्रपवद्ध इतिहास है। बाण का हुषं- 


चरित, व्रिल्दण का विक्रपांकदेवचरित, पञचगृष्च का नवताहुसांकचरित, जपान्‌ क 


करा पृथ्प्रीराजविजय भी एतिहासिक समग्रा देते है । 


शायुव -अथवेवेद का ही एक उगाङ्धं भयूर्वेद चरक, सुषु, कदयप, 
स्ने इत्यादि आचार्यो की संहिताओं में विस्तृत ख्य लेकर आया है । ओौषधि- 


विक्ञान के त्र मे चरकसंहिता तपरा शस्पविन्ञान के विषय में युध्रुतकंहि ता विष 
उत्छेवनीपद। मव्य एशिप्रामें कशारस्थनसेरईषाको चतुथं शााञ्दोकी 





| 
| 
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च्पि मे छित आयुर्वेद के संस्कत ग्रन्थोंकी प्राचि सिद्ध करतो कि चतुथः 
शताब्दी म संस्कृतसाहिव्य का यहु भाग भारतकी सीमाओंको पार करके 
विदेशो मे प्रसिद्धि प्रास् कर चुकाथा। संहिताओं के विभिन्न अध्याय यां स्थान 
शरीर सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर प्रकार डालते ह- 


१, सूव्रस्थान- दीर्ध आयु प्राप्त करने के साधारण नियम तथा वय 
के कत्तव्य 

२. निदानस्थान- आट मख्य रोगो का निदान 

३. विमानस्थान-शरीररोगविज्ञान 

४, शरीरस्थान-ररीरविन्नान्‌ 

५, इन्द्रियस्यान-इन्द्रियिं के कायं 

६. चिकित्सास्थान-रोगों की विदोष चिकित्सा 


७. कत्पस्थनन 


२) गों [4 = + 
८. सिद्धस्थान ॥ गों की सामान्य चिकित्स 


इन संहिताओ के उपर शताधिक टेखकं ने ग्रन्थ ल्खि 1 कुछ एक लेखर्को- 
वाग्भट, माधववक्र, चक्रपाणि, वद्धसेन, मिरहण, शाद्धं धर इत्याद का उल्लेख 
कियाजा सक्ताटै 1 इसष्षेत्र में अनुसन्धान आधुनिक ओौषधिविज्ञान के क्षु 
अच्यन्त महत्वपणं है । 


उयोतिष- वेद का यह्‌ यद्धं काठविभाग तथा नक्षद्रों के ज्ञान से सम्बन्धः 
रखता है । पतामह, रोमक, पौल्षि, वासिष्ठ सूय यह पाच सिद्धान्त प्रूख मानेः 
जति है । वराहमिहिर की पञ्ट्सिद्धान्तिका मे इन चों सिद्धान्तो का परिचय 


है । उसका अन्य ग्रन्थ बृहत्संहिता तो भारत का भौगोलिक ओर सांस्कृतिक कोश. 
कटा जा सकता है । 


गणद-- वैदिक शुल्व सूत्र मे ज्यामिति का परिचय मिलता है 1 आर्यभट 
के गण्ति सुग्बन्धी ३३ सूत्र तथा भास्कराचाथंके सिद्धान्तरिरोमणिके दो, 
अध्याय गणित के इतिहास की दृष्टि से वि्चेष महत्व रखते हैं । 


अन्५रास्ल-- वास्तुराख, कामशाखन, संगीतशाख्न, पाकलाख्न इत्यादि अनेकों 
व्यवहा रोपयोगी विषयों पर संसृत मे ग्रन्थ उपर्य ह । पालकाप्य का हस्तयायुर्वेदः 
जीर शालिहोत्र का अ्वशाख पशुपालन पर महर्दपूणं ग्रन्थ है । 


कव्य हन व्यवह्‌रोपयोगी दिषयोँ के अ्ति{रक्त, रसास्वादन कराने वाते 
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काव्यकेक्षेत्र में संस्छरृतपारहित्य का विशा प्रह रस्िकजनों को आनन्दित करता 
है । भास, कालिदास, विशाखदत्त, शूद्रक, हप ओर भवभूति के नाटक, अडवघोष, 
कालिदास, भारति, माघ, भद्ि, श्रीहूषं इत्यादि के महाकाव्य, भतृंहरि, अमरु, 
विल्टण, जयदेव इत्यादि के गीतकानव्य, दण्डो, सुबन्धु, बाण के गद्यकाव्य, 
कथासरित्सागर, ब्रृहत्कथामंजरो, ब्रहुथादलोकसंग्रह, वेताल्पं चविशति, 
दुकसप्तति, सिहासनद्वाविशिका आदि मे निहित छोककथाए , पंचतन्त्र, हितोपदेश 
की पशुकयाए यह्‌ सारे का सारा दिशालठ साहित्य मौलिकता तथा सौन्दये कौ 
दृष्टि से विव के अन्य साहित्यों से कम महु्रपूणं नहीं । संस्छृत-व्याकरण के 
साहित्य, कोशसाहित्य तथा अलंकारसा्हित्य मे जो स्चनासौष्ठव मिलता है वह्‌ 
पुरातन कार की किसी अन्य जाति के साहिव्यमे नहींहै। 


प्रभावक्तेत्र--विषयनव्यापकता के साथ-साथ संस्ृतसाहित्य का प्रभाव- 
क्षेत्र भी अव्यन्त विशाल है । विन्टरनिट्ज्‌ के शब्दों मे “प्रभावक्चेत्र की दष्टिसे 
प्राचीन भारतीय साहित्य उस प्राचीन युगमें भी देश-देशान्तर के मनोनम पर 
छा चूकाथा अयत्‌ भारतकी सीमाओंको लांघफर वह्‌ ब्रहुत्तर भारत के 
बरृहुन्मानष का अद्ध बन चुका था जिसको परिसीमा पै--उत्तर कौ ओरं 
तिब्बत, चीन, जापान ओर कोरिया, दक्षिणम लङ्का ( हिन्द महासागर तथा 
प्रशान्त महासागर के अन्यान्य द्वीपो सहित ) मख्य उपनिवेश ओर परिम में 
मध्यएक्षिया ओर पूर्वी तुक्गिस्तानके हृदय को स्पशं करता सा-आधा विश्च 
आ जाता धा ।*" 


आधुनिक समयमे संसारके सभी बडे बडे देशों के विरवविद्याल्योंमें 
संस्कृत का अध्ययन होता है । पाइचात्यविद्वान्‌ विन्टरनिट््‌ज्‌ के ही शब्दोमें 
“भारतीय साहित्य की प्राचीनता, भरूगोक तथा विषय को दृष्टि से व्यापकता, 
उसकी आन्तरिकं समृद्धि एव कमनोयता ओर मानव संस्कृति के इतिहास की 
दृष्टि से उसका मूत्य-ये सव एसी चीज्‌ं ह जो पाश्चात्य जगत्‌ को इसकी 
महत्ता मौलिकता तथा प्राचीनता की ओर बरबस आकषित कर केती है \“" 

फ़रांसीसी विद्वान्‌ दादोनिक वल्यियरने बेदोंके प्रति परिचम की कृतज्ञता 
प्रकट करते हृए कहा था "केवल इसी महती देन के किए पर्चिम पूवेका 
अनन्त काठ तक कगी रहेगा \' 

तुलनात्मक पौराणिक कथाविज्ञान तथां तुलनारपकं भाषाविज्ञान कौ दृष्ठ 
से संस्करेतसाहिव्य तथा संस्कृतभाषा का अध्ययन विक्ञेष महुरवपूणं सिद्ध हुआ 
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है क्योकि इससे भारतीय तथा यररोपीय दोनों जातियों के प्रागैतिहासिक 
सम्बन्धो पर आइचयंकारी प्रकाश पड़ा है । 


य।घुनिक भारत के लिए इसका मदर- संस्छृतसाहित्य ओर भाषा 
का अध्ययन जहां एक ओर भारतीयों को अपने प्राचीन गौरव से परिचित करातां 
हे वहां दुसरी ओर उन्हँं एकता के सूत्रे मी वाता है । कोल, द्रविड़ आदि 
कुछ भाषा परिवारं की भाषाओं को छोडकर भारत की अन्य सभी प्रान्तीय भाषां 
संस्केतसे हौ निक्टी हँ । इन भारतीय आर्यमापाओं की घ्नया, शन्दावलो, 
ख्प रचना सभी संस्कृत से सम्बद्ध हैँ द्राविड़माषाओं मे भी संस्छरतशन्दो का वाहूल्य 
है । इस कारण संस्कृत का अध्ययन इन विभिन्न भाषाभाषियों को निकट छाने मे 
सहायक सिद्ध हौ सक्ता ह । भारतम वोटी जाने वाडी समी भाषाओं के छ्िए 
एक ससान पारिभाषिक शब्दाव्छी बनाने मे संस्कत भाषा जितनी अधिक 
सहायता दे सकती है उतनी ओर किसी भाषासे मिनी सम्भव न ती 21 
भारत के जन जीवनमे धृके मिले लोकसाहित्य का सूर आधार भौ संस्कत, 
साहित्य टे । विभिन्न जनपदों मे प्राम वधुओोंके कण्ठो में गूजते लोकगीत, 
ग्रामच्ढो के ४ख से निककती रोककथार्ये, भावगर्भित छोकोक्तियां एवं प्रेरणाप्रद 
धर्मकथां ये सभी संस्कृत से यनुप्राणत हँ । भारत की विभिन प्रान्तीय भाषाओं 
का साहित्य तो संस्कृतं साहित्य की सुगन्ध से सुवासित हैही। इस प्रकार पूरे 
देश मे भावनात्मक एकता लने के क्षि तथा भारतीयकच्छनि की प्राचीनं 
जोवनाधायक प्रम्पराओं को अष्युण्ण रखने के किए संस्र का महव सदैव 
बना रहेगा । 


~ ~ ~ [० कि 
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डोगरी ओर संस्कृतं का सम्बन्ध 


वंगाखी, हिन्दी, पंजाबी, डोगरी, मराठी, गुजराती, सिन्धी आदि आधुनिक 
भारतीय आयंभाषाए संस्कृत से निक कर प्राकृत, अपश्च श आदि अवस्थाओं 
मे से गुजरती हुई वतमान ल्पोंकोप्रा्ठहुददैँ याये भी वैक्कियुगकी उन 
बोख्यिोंसे ही धीरे घौरे विकसित हुई है जिनमे से किसी एक्‌ महृ्वपणं बोली 
ने व्याकरणबद्ध होकर संस्कृत का स्प धारण क्याधा? इस प्ररत के उत्तर 
मेदो मत हो सकते है परन्तु यह्‌ निविवाद है किं इन सब भाषाओं का संस्कत 
के साथ घनिष्ठं सम्बन्धं है । 

डोगरी भी इमौ विशार भारतीय आ्यपरिवारकी भाषां) इसका 
छ्षेत्र जम्मू कदमीर राज्य का जम्मू प्रान्त, हिमाचल प्रदेश का बहुत सा साग तथा 
पंजाब काकुं भागदहै परन्तु प्रस्तुत लेमे जम्प्र प्रान्तकौ डोगरौीकोही 
ल्या गया है । | 

पृजाबौ तथा पश्चिमी ह्न्दीकौी तरह डोगरी भो किसी एेसी प्राकृतसे 
विकसित हुई दै जिषका निकट सम्बन्ध शौरसेनी के साथ धा । शौरसेनी प्राकृत 
मे स्स्करतयूुके स्थानमेंज्‌,व्‌के स्थानमेव्‌,त्‌के स्थानम्‌ ओरक्षके 
स्थान में क्ख मिक्ता है । ये विशेषतां डोगरीमें भी दृष्टिगोचर होती रै । 
उत्तर पश्चिमी भारतम खों का पयि प्रभाव थां जिसे भरतने स्वीकार किया 
दै--“वाह्लीकभाषोदीचानां खंशानां च स्वदेशजा 1" प्राङृतप्रकाश कौ भूमिका 
मे खौं कौ भाषा की विशेषता बताईहै कि वह्‌ एेकारबहुखाहै। डोगरीमें 
विभक्तिख्पो मे एकार का महु उल्छेखनीय है । डोगरी की निजी छ्पि 
टाकरी ज्राहयी से विकसित हूरद थी । टाकरी नाम के आधार पर टाककी प्राक्त 
कौ कल्पना की गई है जिते पिश ने ढक्की कहा है । ग्रिपर्स॑नं के अनसार यह 
सियाक्कोट के पासं रहने वाले टक्क जाति के रोगों की भाषा थो। वैयाकरण 
माकण्डय ने इसे संस्कृत तथा शौरसेनी का भिध्रग बताकर द्राविडीविभाषा कहा 
है ओर इसकी विशेषता शब्दान्त भे प्रायः उ की स्थिति स तथान्ञ. रतथा 
लका होना बतायादहै डोगरीमेस्‌, श्‌, र, ल्‌ की सत्ता तोहि परन्तु उ 
बाहुल्य नहीं । डोगरी की पूवेवतिनी अप्ंश तथा प्राक्त भाषाक उदाहूरण 
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तो नहीं मिलते परन्तु डोगरी के वर्तमान ख्प से प्रतीत होतार कि वह्‌ शौरसेनी 
के निकट थी । 


साहित्य की तथा रिष्ट लोगों की भाषा होने से संस्कत विभिन्न कालों मे 
प्राकृतो तथा अपध्र शो को प्रभावित करती रही है । आधुनिक्‌ भारतीय आयं- 
भाषाए्‌ अपनी नयी अआवदयकताओं की पूति के किए मुख्यतया संस्कृत शब्दावली 
का सहारा केत । डोगरी भाषा भी इसका अपवाद नहीं । पिचछे तीन 
दशको मे जो डोगरी साहित्य रचा गया है उससे यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
डोगरी में संसृत शब्दावली का तत्सम, अर्ध॑तत्सम तथा तदभव इन सभी रूपों 
मे पयि प्रयोग हो रहा है । ये संस्कृत शब्द या तो सीघे संस्छत से आएरहै या 
हिन्दी आदि पड़ौपी भाषाओं के माध्यम से । 

तसम शब्डोका प्रयोग वोक्चालङकी डोगरीमे कम है। साहित्यमें 
व्याकरण, अलं हार, आयुवेद आदि से सम्बन्धित शब्द प्रायः संस्छृत के है । 
बोकचाल मे विरोष धार्मिक तथा सामाजिक संस्ासों धं तत्सम ख्प प्रयुक्तं होते 
हँ । कन्यका से विकसित हुआ “कञ्जक' शब्द सामान्यतः लडकी के लिए प्रयुक्त 
होता है परन्तु विवाह के लिए वेदी पर आती हई क्डकी "कन्या" ही कहलाती 
है। धामिक संस्कारम नहाना स्नान है अन्यथा न्होणः। इसी प्रकार 
अग्निहोत्र, वस्तुपूजा, कुशा, दीक्षा, दक्षिगा, कमेकाण्ड, कम, मंगल, कल्याण, 
निष्काम, निजं, निगुण, निष्फल, सफल आदि संसृत शब्द तत्सम खूप मे 
धार्मिक संस्कारों तथा धम॑कार्यो से सम्बन्धित बातचीत में प्रयुक्त होते हँ । 
अधिकांश संस्कृत शब्द डोगरीमें तद्धव खूपमें ही मिर्ते हँ ओर उनके अध्ययन 
से डोगरी के विकास की करई दिशाओं का पता चलता हे जो संस्कृत के साथ 
उसका सम्बन्ध प्रकट करती हैँ | 


स्वरो केश्चत्रमेंडोगरीमें संस्छतकी ङ, लु ध्वनियों का अभावदहै। आ 
का दीर्घतर ख्पभी मिकताहै। प्रृतो की तरह ्वस्वषए तथाओंभी है 
परन्तु उन का अलग ध्वनिग्रमोंके रूपम सत्ता नहीं । व्यञ्जनं मे पका 
अभाव दहै। महाप्राण सघोष व्यज्जनों तथा महाप्राण हकारका ख्प नितान्त 
बदल गयाहै। 
तद्धव शब्दां में ध्वनिपरिवतंन 
्दिश्वर लोप 

डाग भाषा म बह्ुल्ञर शब्द के आदिमे हध्व अ आदि स्वर का लोप 


ध 


~ ~ ~ न्ग्ल =-= शु प्ण 


१३९ 


हो जाता है। इस प्रकार बहुत से संस्कत शब्द केवर आदिस्वर रहित होकर 
डोगरी में सुरक्षित ह -- 


सस्रत डोगरी 
अनर्थं त्थं 
अकाल काठ 
अभ्यास भ्यास 
अध्याय ध्या 
अधीन धीन 
अमावस्या मस्या 


नहा आदिस्वर लोप कर देने से किसी दूसरे शब्द से अर्थभेद स्पष्ट नहीं रहता 
वहांयातो आदिस्वरलोप नहीं किया जाता जैसे सं० अज्ञान से डो० अज्ञान, 
या स्वरविपययय कर दिया जाताहै जैसे संस्छृत धातुतुके साथ उत्‌ उपसग 
ल्गने से उस का अथं पार करना होता है, उसी से हिन्दी कौ उतरना उतारना 
क्रियाए विकसित हुई है । डोगरी म उतारना क्रियाके उका लोप करने से 
तारना क्रिया से अ्थंभेद स्पष्ट न रहता अतः उ को त्‌ व्यज्जन ऊ बाद रखकर 
समस्या का समाधान कर ल्या गया ओर डोगरी रूप बना तुरना । इसी 
प्रकार उदासित से टृंआस, उड्ड्यन से इुञाना या इभआरना ओर उपारण से 
पुञआरना ( त्रत उपारगं करना ) आदि रूप विकसित हए है । 


स्वरभक्ति 


संयुक्त व्यञ्जनो से युक्त संस्छृत शब्द स्वरभक्ति युक्त होकर डोगरी में 
आए दहै) 


संस्कृत डोगरी 
पविच्र पवित्तर 
पुत्र पुत्तर 
कलत्र कलत्तर 
कमं करम 
प्रताप परताप 


काएेमे परिवतंन 


सस्छृत शब्दों मे अनुनासिक ध्वनि के पश्चात्‌ आने वाके अघोष व्यञ्जन ञे 
पूवं अ ध्वनि डोगरी शब्दों मे ए मे बदल जाती है । 


थ ट 


सस्त डोगरी 


सन्त सन्त 
अन्तर न्तर 
अंश एस 
पंच पेच 
कृण्ठ कण्ठ 
यन्त्र जैन्तर 
मन्त | मेन्तर 
चञ्चल च जचर 


मं € 
य्‌वकाज्‌ ब्‌ में परिवतन 
संस्कृत शब्दो मे अदिकेय्‌ वृ डोगरी श्न्दोमेज्‌व्‌में बद जति है। 
उपद्षगं के बाद आएयूव्‌ भीज्‌व्‌में वद जाते हैं । 


सं्छरत डोगरी . संस्कृत डोगरी 
विराग वराग वियोग नजोग 
विस्तार वस्तार विपत्‌ विपता 
वसन्त वसेन्त विद्युत्‌ विज्ज 
वेखा वेला विलाप बरराप 
विचित्र व चत्तर संयोग संजोग 
यश॒ जस यज्ञ ज्गग 
यक्ष जख यत्न जतन 
योधा जोधा यन्त्र जैन्तर 
योगी जोगी युक्ति जुगत 
युद्ध जुद्ध याश जदेया 


स्वर मध्यवती अन्तःस्थय्‌ व्‌ प्रायः इ उमे परिवत्तित होकर दूसरे स्वरों से मिक 
जाते हं । शब्दान्तकेय्‌ व्‌ काप्राथः रोप हो जाता है । 


संस्कत डोगरी संस्कत डोगरी 
विनायक वेके स्वभाव सुभा 
नयन नेन भाव भा 
ख्वण 1 समय समा 


अवन भोन हिमालय हि्माला 
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शिवालय जिवाला निश्चय निश्चा 

घन्य घन्न भाग्य भाग 

संस्कत शब्दों के बीच अने बाली र्‌ ध्वनि जो प्रायः हिन्दी, पंजाबी तद्धव शब्दो 
मे लु हो जाती है, डोगरी तद्धव शब्दो में प्रायः सुरक्षित मिलती है । अलोक 
के अभिलेखों के उत्तर-पश्चिमी संस्करण की भावामे उपलन्ध यह्‌ विशेषता 
डोगरी का उस प्रदेशा की प्रात से सामीप्य प्रकट करती है । 


संस्कृत डोगरी हिन्दी संस्छत डोगरी हिन्दी 
सूत्र सत्तर सूत दूर्वा दरब दूब 
नेत्र नेत्तर नेत्र नुट्‌ चुट ट्ट 
निद्रा नीन्दर नींद कत्‌ कत काट 
पत्र पत्तर पत्ता चेत्र खेत्तर खेत 
ताघ्र तरामा तावा प्रति परति इषि 
ग्राम ग्रा गांव भ्राता श्ना भाई 
प्रस्वेद परसा पसीना 


सादर्य के कारण यह्‌ र्‌ ध्वनि कई एसे शन्दोंमे भी आ गई है जिनमें 
संस्कत में यह्‌ नहीं थी । 


सस्छरृत डोगरी 
कवल क्रू 
सस्वन्धं सरबन्य 
विलाप बरलपि 
दित्त चिर्ता 


संरछत की मूधन्य उष्म ध्वनि ष डोगरी मे ख उच्चरित होती है :- 


हहिर्दी कै अदुकर्ण पर आधुनिकं डोगरी में कु शाब्दो में इसका तालव्य 
श की तरह उच्चारण भी होने ल्गादहै। 


सस्कृतं डोगरीं 
वनु धनख 

वर्षा बरखा 
निषिद्ध निखिद्ध 
विष विख, विस 
भाषा 


भक्षा या माक्ला 
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त्त्‌कापरिवतनभीखया क्खमें होवा हैः: 


-संस्करृत डोगरी संस्कृत डोगरी 
नक्षत्र न खत्तर वृक्ष रुक्ख 
अक्षत अक्खत प्रदक्षिणा प्रदक्खना 
क्ञत्रिय खत्रो घ्ुरप खुरपा 
क्षीण खीन भक्ष भक्ख 
पक्षी पखेर्‌ रक्षा रक्ख 
परोक्ष परोख शिक्षा सिक्ख 
प्रत्यक्ष प्रठक्ख भिक्षा भिक्ख 
कु ख संस्कृत शब्दों का लष्‌ डोगरी में दारदिक भाषाओं की तरह्‌ छ्‌ मिता है । 

सस्क्रत डोगरी 

कक्ष कच्छ 

क्षल्‌ छक 

नक्षत्र न छत्तर 
संस्छृत शब्दो का श डोगरी मै प्रायः स्‌ मे परिवतित हो जाता है :- 
सस्त डोगरी संस्कत डोग्रो 
राज्ञ रास नञ नस्त 
पम्‌ नास विश्राम वसोना 
निराश निरास अंश एस 
त सीत विदेश वदेस 
र सल्ल आदेश अदेस 
ध संख आकार ग।स 
र सह्‌ अंकुश अंकस 


समीकरण की भवृत्ति के फलस्व्प 


संस्कृत शब्दों के संयुक्त व्यञ्जनो के स्थान 
भर दवि व्यञ्जन भिकते ह । 


संस्कृत डोगरी 
तप्त तत्ता 
ठग टग 


अग्नि अगम 
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केम क्स्म 
गर्भ गन्भे 
इसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप संस्कृत रन्दो के व्य का च्चे, दूयकाजञ्जमे, 
व्य काजक मे परिवतन मिलता रहै :- 


संस्कृत डोगरी संस्कृत डोगरी 
नुत्य नच्च विद्युत बिज्ज 
सत्य सच्च स्विद्य सिज्ज 
वाद्य बाज्जा बुध्य बुञ्छ 


वर्णेविपर्थय से संस्कृत शब्दों की ध्वनिर्यां डोगरी श्ब्दोंमे अगेप्छेहो 


गई ह :- 


संस्कत डोगरी 
जातक जागत 
कमलासन कड़मासन 
उत्कीणं कनेरना 


संस्कत के आ प्रत्ययान्त ( ख्रीलिद्धं ्योतक टाप्‌ प्रत्यय ) शब्दों क ञअ। 
डोगरी में लुप्त हो गया है :- 


संस्कत डोगरी संरकृत डोगरी 
खट्वा खटु वार्ता बात 
जंघा जघ र्ज्जा रञ्ज 
जिह्वा जीभ शिखा सित्छ 
दूर्वा दरव संध्या संज 
पीडा पीड आशा आस 
इ प्रलयान्त संस्कत शब्दो कौ इकालोपदहो गया हे :-- 
संस्कृत डोगरी संस्कृत डोगरी 
मति मत जाति जात 
गीति गीत स्मृति सुरत 
अति अत्त अंगुलि ओौगङ 


संस्कत कै कप्र्ययान्त शब्दके क्‌का खोपकर डोगरीमे उन क} छ 
आकारान्त मिक्ता है : 
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सस्छृत डोगरी 
कण्टकः कृण्डा 
वत्सकः तच्छा 
चित्रकः चित्रा 
स्फोटक: फोडा 


सम्भवतः इन्हीं शब्दों के सादृश्यके कारण कुद अकारान्त शब्द भी 
जाकारान्त हो गये हं ;- 


सस्रत डोगरी 
हासः हासा 

अण्डः अण्डा 
स्कृञ्भः खम्बा 


संस्कृत के इन्‌ (इनि ) ईय (छ) इय ८चघ) दक्‌ (ठ) प्रत्ययान्त शब्द 
डोगरी म ईकारान्त हो गये ह = 


संस्कृत डोगरी 
मालिन्‌ माली 
धनिन्‌ घनी 
भारतीय भारती 
केन्द्रिय देन्द्री 
तंल्िकः तटी 


संस्छृत शब्दों की महाप्राण सघोष स्वश घ्वतिर्यां तथा हृकार ध्वनि डोगरी 
( विरेषतः जम्मू तथा कांगड़ा की) में उच्वारणकी दृष्टि से बदल गई है । 
शब्दो के आदिमे इन ध्वतियोंका महात्राणल्व तथा घोषत्व लुक्च हो जाता है 
तथा उनके तुरन्त बादमें आने वाला स्वर नीची गुरसे बोला जाताहै। 
सस्छृतं के धनं घनः भारः शब्द डोगरी में वन, धन, भार लिखि जाते हं परन्तु 
इन रन्दो के आदिकेध्‌, घ्‌, मूका उच्चारण अघोष अल्पप्राण तुक्‌प्‌जेसा 
तथा स्वर्‌ का उच्चारण नीची सरमे होता है। शब्दों में अन्य स्थितियों इन 
महत्राणं सघोष ध्वनियों का महाप्राणत्व ही दुं होता है तथासुरका ऊँचा 
था नीचा होना शब्दम बमात युक्त स्वर की स्थिति पर निर्भर होता है। 
यदि बलाघात युक्त स्वर संसृत या प्राकृत अवस्था मे घक्ूद्‌धूभूकेबादथा 
तो डोगरी में इन ध्वनियों कै बाद नीची सुर मिलती है, जेते-- 3 


य = म क 


९५. 


सस्कृत-- स्वभाव डोगरी- सुभा ( सूबा) 
धदि संस्कृत या प्राकृत अवस्थामे शब्द मे बलाघात वुक्त स्वर का स्यान 
घञ्टवमभसेपूवंधातो डोगरोमं सुर ऊंचो मिलतीहै, जेते :- 
संस्त--लाभ. डोगरी लाभ ( छाबर) 
हकार ध्वनि का उच्चारण भी इसी प्रकार ऊंची तथा नीची सुरकेषख्पम 
मिक्ता । यह्‌ हकार संस्कत काहोया संस्करृतकीष ध्वनिया महाप्राः 
घ्वनियों से प्राक्त मे विकसित हुआ हो, डोगरी मे ऊंचीया नीचीपसुरकोही 
जन्म देता है । वलाघात युक्तं स्वर ह्कारसे पूवंहोतो सुरञ्चो होतो टै, 
वलाघात युक्त स्वर हुकारके वादमरं आश्तो सुर नीची होतीरै। 


` संस्कत प्राक्त डोगरी 
ग्रहण ग्रण ऊंची सुर 
पाश ` पलाह पला ऊँची सुर 
देर सहर सरा ऊंची सुर 
` ` लधुक ^` ` चक? = ज ष्च डवा सुर. 
[वि ५ \4 4 पौ ऊंची सुर 
[वि [क आर नीची सुर 


ि 
। चे 


विभक्ति चिद ५1 

अन्ध आधुनिकं भारतीय आर्थ॑भाषाओं कौ तरह डोगसो यें ` भी संसृत के 
विभक्ति चिह्नं का खोप हौ गया हैँ ओर उनके स्थान पर परसर्गोँका प्रयोग 
होता है जो संस्कृत के स्वतन्त्र शब्दों के अवशेष हैँ । जैसे कृते से गिते, उपरि से 
पर, मध्य से म्ज्ञाटे । उत्तम पुरुष सवनाम के कर्ताकारकके दो रूप मिरूते 
ह । अऊ संस्कृत के अहम्‌ से विकसित हुजा है तथा भे" संस्कृत के मया से । 


क्रिया रूप रचना 

डोगरी क्रिया ख्प धातुओं के कुदन्त के साथ सहायक क्रिया खगाकर 
बनते हँ । राजशेखर की उक्ति कुर्या उदीच्याः डोगरी भाषाके ल्एिभी 
ठीक दै 1 क्रिया रूपो का लिङ्ग, वचन कर्ता या कमं के अनुसार चरता है :-- 
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जागत खन्दारे ल्डकां खाता है) 
कुंडी खन्दी षे ककड़ो खाती है । 
जागत खन्दे न लड़के खाते ह । 
कुड्या खन्दियां न ल्डकिर्यां खाती है । 
जागत रट खादोषे क्डके ने रोटी खाई 
कुडि सुट्रौ खादी एे लकड़ी ने रोटी खाई 
जागतं अम्ब खादाणे लडके ने आम खाया 
कुड्य अम्ब खादारे ठ्डकीने आम खाया 


यह कृदन्त तिडन्त का मिश्रण है । क्रियारूपे तथान कर्तायाकमंके छिद्धं 


घनुसार नहों वदरते परन्तु भूतकाल के ख्यो म क्रिया केवल कृदन्त प्रकार 
की है :- 


जागत खन्दा हा कुंडो खन्दी ही 
जागत खन्दे हि कुड्यां खन्दिरयां हर्या 
यहां खन्दा खन्द आदि तथा हा ही मादि खूप कर्ता के अनुसार चलते है । 
डोगरी मे पू्ंकालिक कृदन्त धातु के साथ इयै खगा कर॒ बनाए जाते है । 


संस्कृत मं इसी कायं के लिए प्रयुक्त य प्रत्यय से इक्का निकट सम्बन्ध प्रतीत 


न्होता है । 
संस्कृत डोगरी अथं 
निपीड्य निपीडियै निचोड कर 
आनीय आनियं लाकर 
-शड्दाबल्ली 


सस्छृत कौ बहुत सी धातुर डोगरी मे अषने पुराने अर्थो मे ही प्रयुक्त 
होती है जेषे :- 


वुट्‌ू--दूटना लिख्‌ू- लिखना 
क्म्‌-पाना रट्‌ -रट्ना 

क -करनां ~ . ` :: ` दल्‌ --काटनां 

नर मरन. `" वस्‌--रह्ना ' ' ' ^ 


जाक 


९४७ 


कुछ धातुओं का अथं थोडा बदल गयाहै। नि उपसग युक्त मन्त्र धातु का 
श्रयोग संस्कृतम न्यौतादेने के अर्थे होता दहै परन्तु डोगरी में इसका प्रयोग 
विशेष अवसरों पर ब्राह्यगों को भोजन के किए आमन्त्रित करने के च्एि ही होता 
दै । चक्का अथं संस्कृत भाषामे देखना है परन्तु डोगरी मे चक्ख का अथं क्सि 
कोबुरी नजरमे देखना होता है। सेस्करृत मे भक्ष्‌ का अथं निगलना होता ६, 
डोगरीमे भक्खका प्रयोग वायु भक्षग के लिए अथवा भोजन को बुरी नजर 
से देने ( चुराकर अदृश्य ढंगमेखाने) के लिए होता रहै । सस्कृत के कड एसे 
शब्द भी डोगरीमे सुरक्षित हैँ जिन का प्रयोग संस्कृतम भी लुक प्रायः है) 
जैसे वाजसनेयी संहिता मे प्रयुक्त शोष (गरम कीच्छतु ) डागरी गें सोहाके 
ख्पमे, माध्यन्दिनी संहिता में उपलन्य बष्क््यणो ( चिरप्रनूतागौ ) डोगरी 
ने बाख्डीके स्पमें मिक्ता, इमष्चैत्र म अभी अनुसन्वान करनेकी 
मावक्ष्यकता है ताकि डोगरी तथा उसकी वोल्ियों मे परम्परासे सुरक्ित 
संस्कत माषा की निचि को प्रकाशञमे लाया जा सक्ते । 


#॥ 
= क 
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डोगरी शब्दसुर : प्रयोगश।ला में कुल प्रयोग 


किसी भी यान्ति या मानवी ध्वनि को मृख्यतथा उस के तीन तत्त्व उसे 
शेष ध्वतियों से पृथन्‌ करते दँ । वे है--१, ध्वनिगुण ( 09] ); २. ध्वनि 
का बडाषन. या छोटापन (10८11655) तथा ३, ध्वनि की उच्चता था निम्नता 
(1प्५) । सितार का मध्य सप्तक का (ताः ओर हारमौनियम का मध्य सपक 
का सा" ध्वनि के वड़ेपन छोटेपन तथा उच्चता निम्नता की दृष्टि से एक से होते 
हए मो ध्वनिगणकी दृष्टि से अलग अख्ग होते हैँ । इसो प्रकार यदि हम एक 
हौ आकार प्रकारके दो ८010६ (0 लेकर एकको धीरेसे ठोकर 
ल्गाएु ओर दूसरे को जर से रगा तो दोनों कौ ध्वनि, गुण तथा उच्चता 
निम्नता वित्कुर एक सो होने प्र भी, प्ले वो ध्वनि बहुत घोटी, अर्थात्‌ 
विख्कुल पास से सुनाई देने वाली गौर दूसरे क] ध्वनि काफी वड़ो अर्थात्‌ दूर 
तक सुनाहं देने वाली होगी । यही बात मानवी सघोष ध्वनियों के दिषय में 
कहौ जा सकती है । आ ईकामेदतो स्वर कागुणमेदह परन्तुआकोयाई 
को ऊचे या नीचे सुर मे तथावड़ीया छोटी आवाज्‌ मं बोला जा सकता है । 
सघोष ध्वनियों के उच्चारण मेँ स्वरतन्त्ियों मे कम्पन होता है । यह्‌ कम्पन जव 
अधिक तजी से होता हे तो ध्वनि उत्वे सुरमें होती दहै, जब धीमी गतिसे होता 
हैता ध्वनि नीचे सुरमे होतीहै। अर्थात्‌ सुर स्वरतान्त्रोंकी प्रति सकण्ड 
केम्पनावृत्ति (एध्वृण्टल्छ 01 10781107 ए ०८८०0) पर निभर 


होता है । 


प्रस्तुत ठेख का विषय डोगरी में रब्दसुर के साथ सम्बन्ध रखता है । वैसे 
भ्रत्यक भाषा क प्रायः प्रत्यकं शाब्द में सघोष ध्वनि विद्यमान होने से प्रत्येकं शाब्दः 
क्सि न क्सीसुरमें ही बोला जाता है, पर जहां सुर की उच्चता [निम्नता में 
परिवतंन लाने पर शब्द का कोशाथं भी बदल जाता है, वहाँ यह्‌ शब्द- सुर भाषा 


की दष्ट से विशेष महर ग्रहण कर ठेता है । संसार क भाषाओं (चीनी आदि) 
मं इस श्द-सुर का वड़ा महृत्व है । 


यहं शब्द-सुर, सुर की सापिक्षिक उच्चता निम्नता 


(16९18 {16६ 71160) 
पर आधारित होता है1 एक व्वक्ति- 


विज्ञेष के विषय मे जो सुर निकेष ऊच! 
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कही जा सकती है, दुसरे व्यक्ति के विषयमे व ही सुर नीची कटी जा सकती 
है । किसी परिस्थिति-विडेषमे जो सुर ऊंची मानी जा सकती है, दूसरी परि- 
स्थिति विशेष में वही सुर नीची कहौ जा सक्ती है । भारत के प्राचीन आचार्यो 
ने भी इस तत्तव को समञ्ञा था । अथववेद प्रातिशाख्य १-१४-१७ मे उदन्त, 
अनुदात्त स्वरित की परिभाषा इस प्रकार है-- 

समाने यमेऽ्नरमूच्चे स्दात्तम्‌ । नोचे रनुदात्तम्‌ । आक्षिप्तं स्वरितम्‌ स्वरित- 
स्यादिनो मात्राऽवंमदात्तम्‌ । 

यहाँ समने यते" का प्रयोग यह्‌ सिद्ध करता कि सुर्‌ को उच्चता 
निम्नता फिसी एक व्यक्ति तथा परिस्थिति के विषयमे ही कहो जा सकती है । 

मेरे द्वारा प्रयुक्त प्रधोगोंपेश्वी रामनाथ जी शाखो तथाश्री दर्गादप्ति जो 
ल्ञर्मा की आवाजम इसो प्रकार काभेददटै। शाख्रोजो की आवाज नकार में 
बड़ी होने पर भोसुरकीदृषटिसेश्चो दुर्गादस्र जो शर्माकी आवाज पं नीचो 
दै, अतः जो सुर शर्मा जी के विषय मे मध्य स्तर का सुनाई देती, वही शाख्नो 
जी के विषय मे उच्चतम है । ईङइवर न हमारे ये कान एस वचित्र यन््रके रूप 
सं वनार्‌ हैँ मौर मस्तिष्क के तन्तुओं का सम्बन्य इस अदूभुतदंगणस उनके 
साथ जोडा कि हम किपाव्याक्तके पखसे एक दो शन्द सुनने के वाद हो 
उसं के सुर का स्तर अमन मस्तिष्फणमे विठालेते है ओर फिर उसो मादण्डसे 
मापते हृए उस व्यक्तिद्वारा उच्चरित शब्दों का अथं समञ्चने कगते हँ । ईहवर 
निप्नित कानों की यहु योग्यता ता मशोनोंमं नहो है; परन्तु फिर भो कुछ यन्त्रो 
द्वारा सुर मापने का काय किथागयादहै। इसीष्षेत्र मे क्यिगयेयेच्रयोगमभी 
छटे स प्रयासै, 

कोपेनहेगन विर विद्याख्य मे ध्वनिविज्ञान को कुद शिक्षा पा लेने के पहचात्‌ 
चैने डोगरी ध्वनियों ( स्वर व्यञ्जन आदि ) के श्रावणिक प्रयोग ध्वनिविज्ञान को 
उच्च श्रेणी के ्द्याधियों पर क्एिधे। मेरे द्वारा उच्चरित तथा भारतसेटेप 
रिकाडं करके भेजे ह? शब्दों को सुन कर जहां उनके द्वारा वूं अन्य विशेषताओं 
पर प्रकाश डाला गया धा, वहाँ कार, घार, काहूर जैषे शब्द-सुर युक्त शब्दो की 
भिन्नता कोउत लागोंनेकेवर सुर को उञ्वता निम्नता पर ही आधारित सुना) 
तत्पदचात्‌ मैने उन शब्द-युरों पर यन्त्रो द्वारा प्रयोग करने का तिद्चय किया ओर 
ध्वतिविभाग की अध्यक्षा भोऽ एलो फिश्र यान्सन के निरीक्षण मे क्णभग तोन 
प्रा तक इस दिला मे अनुसंधान (किया । अनुसंधान का उह श्य केवल यही ज्ञात 
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जैसे गं क 9 शै } 
करनाथा कि कार, घार ओर काहूर जैसे शब्द समूहो मे कोशाथं काभेद क्य 


सचमुच ही सुर की उच्चता निम्नता पर आधारितदहै? युर को वहु उच्चता 
निम्नता कहां तक होने पर वह भेद स्पष्ट रहता है ? क्या कोई अन्य तत्व भी 
उसमे सहायक होते है? 


प्रो एरी फिशर यान्सन मेरे साथ विचार विमं करके इस निश्चय पर 
पर्ची थीं कि शब्द-सुर का यह विषय काफी विस्तृत तथा बहुत से पहं सेः 
सम्बद्ध है । अतः अनुसंधान केवल प्रारम्भिकख्पम हौ तथा कुछ एक पहटुओं 
को हो ध्थान मे रख कर करना उचित होगा। इस दृष्टिसेमैने भख्य रूप स 
एकाक्षर शब्दको ही प्रयोग का विषय बनाया भौर अनुसंधान केवल पिच 
मीटर्‌ तथा इन्टैन्सिटी मीटर से बनाई सुरलहरों तक ही सीमित रखा । संस्छृत 
ओर डोरो शब्दों के तुलनात्मकं अध्ययन के आधार पर कुछ नियम नीचे 
दिये जाते है-- 


१ यदि पूवं बङाघातहोतो डोगरी म तृतीय सुर होता है। लोह -लोहा, 
स्वर मध्यवर्ती ह. ध्ठनि के पर्चात्‌ बलाघात हो तो द्वितीय सुर होता है । 
खोहकार - हार । 

९ शब्दादि ह द्वितीय सुर को जन्म देता है हुस्त-हस्थ । 
न्दान्त ह तृतीय सुर को : यलाहु-सखाह. । 

४ सघोष महाप्राण स्प^से पूवक स्वर पर बलाघातहो तो सुर तृतीय, 
खभ--खाम । सघोष महाप्राग स्यश्च के बाद के स्त्र पर बलाघातं होतो 
सुर द्वितीय, स्वभाव सुभा। 

५ सघोष महाप्राण स्प ध्वनियों में एक ओर परिवर्तन भी होता है । शब्दादि 
पा उपसगं के तुरन्त वाद को स्थितिमे उन का वोषत्व भी टुक् हो जाता 
हे ( मार-मार 2327 निर्धन निर्धन 71182118 ) परन्तु उपसगं 
जनिर्चित होने पर शब्दादिमे भी ( अभ्यास--भ्यारस ) ओर अन्यथा 
अनादि स्थिति में द नहीं होता । 

६ अघोष महाप्राण स्पशं ध्वतियोंके भी सुर सहित उच्चारण की प्रवृत्ति 

 डोगरीमं हे, पर अभी यह्‌ पूणंताको प्राच नही हर्द ओर.इन ने महा 
प्ाणत्व काभीलोप नहीं होता । जैसे 

खल्ल नीचे 11 वेड = खेल 
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कध यान्त्रिक प्रयोग 

सुर के मख्य खूप से मनोवैज्ञानिक वस्तु होन के कारण इसका विवेचन अत्यन्त 
कठिन होता है। वाक्यमे शब्द धर के साथ साथ वाक्य-सुर-कहुर को उपस्थिति 
भी शब्दयुर पर प्रभाव उाख्तीहै। मेरा विषय द्ूकि शान्दसुर का विवेचन 
ही था अतः इस बात का ध्यान रखना आवश्यक था कि वाक्यसुरखह र शब्दसुर 
को प्रभावितन करे । वाक्य सुर के अतिरिक्तं विरोधी सुर ( (018351€ 
टा॥€0) भी शब्दसुर को प्रभावित कर देता) जब कोई वक्ता शब्दो या 
वाक्यों कौ सूची पठता तो कार, धार, काहूर जैसे शब्द साथ साथ आने पर 
एकं विशेष सुर का प्रयोग करता है, क्योकि मनोवैज्ञानिक टषि से उस का ध्यान 
इस बात पर रहता है कि यह युग्मयात्रिकदै) इस सुरके प्रभाव का परिहार 
भी आवश्यक था । 

इन सव बातोको ध्यानमें रखते हए ओर यथा-सम्भव सभौ उपलनञ्व 
घ्वनिर्यां जो सुर सहित मिलती हैँ, उन्हे सम्मिलित करते हुए ने प्रयोग के किए 
८६ शब्दों को चुना, जिनमे से ५२ शब्दतो त्रिकया युग्म थे, जिनमें केवलः 
सुर भेद था ओर शेष एक सी कोटि के व्यञ्जन तथा स्वर युक्तथे। छः प्रकार 
के वाक्य बनाए गये, जिन मे उन परीक्ष्य शब्दों को डाला जा सके । 


पहढा वाक्य फ़रम = रेंल-ए) 
दूसरा ,, 5 = शेल-ए। 


तीसरा ; + =-रल्ए? 
चौथा , = इसो-। 
पांचवां ,, ,, = इसौ-ते दिख्ख 


छटा ,, > =मे ( तुस )--ग्लाया 


पहला दूसरा तथा तीसरा वाक्य-फ़म संज्ञाशब्दो के लिए थे, चौथा, 
पांचवां क्रियाओं के किए तथा छठा उन मिले जुले शर््दोके ल्एिथा, जिनके 
युगम या त्रिक व्याकरण की दृष्टि से भिन्न भिन्तश्वेणीकेये। एक युग्मया चिक 
शब्दो को एक से हौ वाक्यम रखना आवद्यक था, ताकि वाक्य सुरलृहुर 
अलग अल्ग न हो उदाहुरणाथं कार१ कारण (धार ) कारञ ( कार ) 
संज्ञा शब्द हाने के कारण पहले तीन फ़मोंमे रखे गये, छा लार (ल्हा) 
टाउ ( छह्‌ ) भो चोथे पांचवें मे रखे गये, क्योकि तीनों क्रियाए है, परन्तु. 
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पी? पी (भी) पीउ ( पीहु ) के विषयमे कठिनाईथी। इनमेसेषपी" = 
पोना तया पीञ = पीसना क्रिया" हैँ ओरपीर (भी) = फिर, क्रियाविशेषण 
है । एसे शब्द-समृहो के किरु एक जीर वाक्य फ़ममं ( तुस )--ग्ाया रखा 
गया 1 विरोधी सुरका परिहार करन के लिए इन शन्दसमूहोको साथ साथ 
न रख कर आगे पी रा गया तथा नयी सुचि्यां वनाई गई' ओर फिर उन 
सूचियों को पांच व्यक्तियों ने पढ़ा । ( र्पाचोंही जम्मू ्रान्तमें प्ले हूए डोगरी 
माषीदहँ।) श्र दुपदिासलर्माने जो अध्ययनार्थं उन दिनों स्वीडनमेंये, वे 
वाक्य स्टाकहोल्म की €]{86}1 {78716701551071 [.20080गष् मे 
मे पद़े। वेदकुमारी ( टेखिका ) ने वै वाक्य कोपेनहेगन विश्वविद्याख्य के ध्वनि 


विभागको प्रयोगशाला में पढ़े । शेष तीन व्यक्तियों श्रौ रामनाथ शास्त्री, श्री 


्यामराल जी शर्मा ओर श्रमती छऋषिकरुमारी जी नादने उन्हं रेडियो कदमीर 
जम्पर के स्टुडियो में रिकाडं करवाया । 


अव उन वक्यो मे प्रयुक्त शब्दोंक्ता सुर या वस्तुतः स्वरतन्त्रिणोंकी मूल 
कम्पनाव्रत्ति ( एण7५३०67181 8 7८्वुप्ला८्ष) को मापने का प्रदन 
था। आजसे तीस वपं पूर्वतो इस कार्यके लिए कायमोग्राफका प्रयोग किया 
जाता धा, परन्तु वह यन्त्र बहुत धीमी गति से कार्य करता है ओर्‌ उत्त से बनी 
फुर छहरो को मापने मे भी बहुत समय की आवश्यकता होती है । अब इस 
कायंके लिए पिच मीटर ( 21{6}1 लाला ) का उपयोग किया जनि षा 
दे । मैने कोपेनटेगन विरवट्द्ालख्य के ध्वनिविभाग के अध्यापक तथा प्रयोगा 
के अध्यक्ष श्री फरोकेयर वैन्सन द्रा निमित टांसपिच मोटर तथा इन्टैन्सिटी 
मीटर काप्रयोगक्ियाथा। दोनोंकौ लह्रों के अद्धुन के किए उन्हें स्वीडन में 
एना शोौनेण्डर नमित भिन्गोग्राफ संख्या ४२ से जोडा गया था । सुर हरो 
के किए [.0फ 17355 एमि] तथा बल की रहरो के क्ष [व1&)1 2858 
पाला का प्रयाग किया गथा था, (25111079) भी बनाए गये थे, 
31110787 तथा ब कहरों का मुख्य प्रयोजन पुरी वाक्य ठहर मे उस 


शन्द-विडेष की सीमाओं का निर्धारण करना था, जिसे शब्द-सुर के छ्िए मापना 


आवश्यक था । 


जता कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, शब्दः सुरमं महत्व सुर का 


नही, अपितु सपक्षिकसुरका होताहै। एक दही सुर-विदेष एक व्यक्ति के 
 -विषय मे ऊचौ जोर दूसरे के विषय म नीची मानी जा सकती है । एक व्यक्ति- 
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विशेष की सुर विशेष भो विभिन्न परिस्थितियों मे भिन्न २ मानी जा सकती है। 
लेखिका द्वारा किये प्रयोगो मेँ पाँच व्यक्तियों द्वारा उच्वरित ८६ परीक्ष्य शब्दो 
से युक्तं वाक्यो मे सुर-स्तर इस प्रकार था :-- 


वक्ता निम्नतम सुर उच्चतम सुर सुरमे उतार सुर का 
कम्पनावृत्ति कम्पनावुत्ति चढाव मध्यस्तर्‌ 
प्रति सेकृण्ड प्रति सेकण्ड का परिमाण 

वेदकुमारा १२० ४०० १६५ २६० 

=छषिकुमारी १४० ३५ ० १५० २४५ 

दयामकाल ६१० २५० १०० १८० 

दुगास ११० ४०५ १५० २५२ 

रामनाथशास्नी ६५ २१० १३० १२३७ 


स्पष्टहैकिश्ची रामनाथ शास्री तथाश्रौ इयाम शर्माके सुर का उच्च- 
तम स्परश्री इगि शर्माके सुरके मध्यस्तरसे नीचादहै ओर श्रामती 
ऋषकुपारी का निम्नतम स्तर श्री रामनाथ शास्नीके सुरके मध्यस्तरसे 
ऊवाहं। इसलिए कम्पना-वृत्तिथों म शब्द सुर मापने के पश्चात्‌ निष्कं निका- 
ल्ते हए तो यही देना आवश्यक होता है किं कौन-सा शब्द सुर वक्ता के कौन 
स युरस्तरसे आरम्भहोतारहै तथा आरम्भसे अन्त तक सूर कौ गति किस 
दिदामे होतो दहै, वह मतल स्थिति में रहती है या आरोह अवरोह को प्रकट 
करती है। 

इ दृष्टि से प्रथन सुरका प्रारम्भ तथा अन्तक बिन्दु मापा गया तथा 


तृतीय सुर्‌ को प्रारम्भ अन्त तथां उच्चतम स्तर का बिन्दु । निष्कषे इस 
भ्रकार रहा- 


सुरां क। सामान्य स्वरूप 
प्रथम सरजो कारं (काम), रा (राय) ला (खगा), साक ( वर्षं ), सान 
(आसान), मार (पञ्चुओं का स्ुण्ड) इत्यादि मे मिता है यह्‌ क्गभग मध्य समतल 
सुर दै। यह्‌ प्रायः द्वितीय तथा तृतीयसुरकेप्रारम्भके स्तरसे नोचे स्तरसे 
शुरू होता है ओर फिर वाक्यसुर छहर तथा वक्ता-विरोष के निजी लहे 
कै अनुसार थोड़ा आरोह या अबरोह प्रकट करता है। वस्तुतः इस सुरकी 
परिभाषा यही दौ ज. सकती है कि यह द्वितीय तथा तृतीय सुर से भिन्न है । 


हि क == + 


~> ~+ 


१५४ 


द्वितीय सुरजो कार (वार-घर्‌) रार (सुर), ला (ल्हा--हिका), 
सार (स्हाल--वुज्ञा), सान ~ (स्हान-अहसान)., माकर (म्हाल--कस्नि), 


इत्यादि मे मिक्ता रै, उच्चावरोही सुरटहै। यह प्रायः वक्ताके मध्य सुर स्तर 


से ऊपर के स्तरसे शुरू होता है ओौर तत्पश्चात्‌ निम्नतम स्तर तक गिरता 


है । दीघ स्वरोके विषयमे यह्‌ प्रायः पुनः ऊपर उठता है; परन्तु इस आरोह 
कौ मात्रा वाक्य सुर लहर तथा वक्ता विशेष कै निजी लहजे पर निर्भर होती 


है। इस सुर की मुख्य विशेषता अवरोह ही है अतः इस निम्नसुर कहाजा 


सकता है । 

तृतीय सुर जो कारञ (काह्र-ल्कोर), रा (राह्‌-- रास्ता), लकाञ 
(खाह्‌ ~ उतार), साउ (साह्‌ल्‌-एक आजार), साणञ (साहण-- साड), 
माकञ (माह - चर्ख के चक्र पर क्पिटा धागा) इत्यादि में मिलता है, आरोही 
या जारोहावरोही सुरटहै। यह्‌ प्रायः वक्ताके मध्य सुर-स्तरसे नीचेकं स्तरः 
से प्रारम्भ होता है ओर तत्पश्चात्‌ उच्चतम स्वर तकजा पर्ुचताहै। कमस 
क्म मघ्यसुरस्तरको तो यह्‌ अवद्यपार कर्ता । इसे उच्च सुर कहा 
जा सकता है । 


प्रथम सुर को दितीय तथा तृतीय सुर से भिन्नता 


प्रथम सुर के सामान्य स्वरूप को देखते हुए प्रहन यहु उस्ताद कि जव 
प्रथम सुर भी वाक्य सुर लहर तथा वक्ता विशेषके निजो कहुजे के अनुसारः 
आरोह या अवरोह्‌ प्रकट कर देताहैतो उसे द्वितीय तथा तृतीय सुर से अलग 
केसे पहचाना जाता है? प्रयोग कीहुई सामग्रोमेंश्री दुगास के प्रथम सुर म 
५७२ कम्पनावृत्ति प्रति सेकण्ड का ओसत आरोह है । सामान्य वाक्यों म श्रीमती 
ऋषिकुमारौ के प्रथम सुर मे पयक्षि अवरोह है। चौथे तथा दे प्रकार के वावयो 
मे श्री रामनाथ शाखी के प्रथम सुरमें क्रमशः ३० कम्पनावृत्ति प्रति सैकण्ड 
तथा ३७ कम्पनावृत्ति प्रति ैक्ण्ड का आरोहहै। श्री दयामलाल शर्मा का प्रथम 
घुर चे प्रकार के वाक्यों मे खगभग समतल है, परन्तु पहले तथा छठे प्रकार के 
वाक्यों मे थोड़ा अवरोह प्रकट करता है । वेदकुमारौ का प्रथम सुर दूसरे, तीर, 
चौथे, पांचवे तथा छे प्रकार के वाक्यों म आरोह्‌ दिखाता है तथा पहल प्रर 
के वाक्यों मे कभी आराह्‌ ओर कभी अवरोह । 


इस दिगा मे अध्ययन करने स॒ यह्‌ सिद्ध हआ है कि यदि किसी वक्ता के 
प्रथम सरमे आरोह मिक्ता है तो वहु आरोह तृतीय सुरके आरोह से कहीं 
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कम होतादै। दूसरा घुख्य मेद यह्‌ है कि तृतीय सुर अपने उच्चतम स्तर तकः 
प्रथम सुर की अपक्षा बहुत जल्दा पहुंच जाता है अर्थात्‌ तृतीय चुरमें आरोह कीः 
गति तीन्रतर होता है । उदाहुरणाथश्रा दुगदिस शर्मा वारा उच्चरित उदाहुरणों 
मे प्रथम सुर का उच्चतम-स्तर स्र का ६३.१ प्रतिशत भाग बोतन पर आता 
है, परन्तु तृतीय सुर का उच्चतम-स्तर स्वर का ६७.१ प्रतिरत भाग बीतने पर 
आतादहै। तृतीय सुर का आरोह स्वर के प्रथमावंमे तीव्रतर होताहै, ओर 
प्रथम सुर का आरोह्‌ स्वर के उत्तरां १५ तीव्र होता ह| 

जहां तक अवराह्‌ रा प्रशन हे, यह्‌ अवरोह भी द्वितीय सुर के अभरोह्‌से 
कहीं कम हौतादहै। श्रामती ऋपिक्रुमारी नाद द्वारा उच्चरित शब्दोमे प्रथम 
प्रकार के वाक्यो मे ४० कम्पनावृत्ति प्रति सैकण्ड का अवरोह प्रथम सुरमें 
मिलता हे, परन्तु च्च कि द्वितीय सुर्‌ काप्रारम्भ प्रथम सुर की अपेक्षा ऊचे स्तर स 
हुआ है अतः द्वितीय सुर का कुर अवरोह प्रथम सुर के अवरोहसे कहीं अधिक 
ओक्षत € १ कम्पनाबरुत्त प्रति संकण्ड ह । 


वाक्य सुर तथा पराय शब्द्‌ के स्थान का प्रभाव 


पहले तथा तीसरे प्रकारके वाक्योंमे ओर चौथै तथा पांचवें प्रकार के 
वाक्यों मे प्रयुक्त शब्दों के शब्द सुर्‌ के तुखनात्मक अध्ययन से प्रतोत हआ है कि 
वाक्यम शब्द का स्थानविशेष भौ शब्द सरको प्रभावित करता है, परन्तु 
इतना अधिक नहीं किसुरोका भेदी छुप्तहो जाए । पहले तथा तीसरे 
प्रकार के वाक्य साधारण वाक्य ( 5070]216 3181760 ) है, परन्तु पहले 
प्रकार के वाक्यों मे परीक्ष्य शब्द मध्यमे आता है- शल... .. ए जबकि तीसरे 
प्रकार के वाक्यो मे परीक्ष्य शब्द प्रारभ्भमें आताहै :--,.. .. रेल ठ । चौय 
तथा पांचवे प्रर के वाक्य आज्ञावाचक हँ पर चौयेमें परीक्ष्य शब्द अन्तमं 
आता है, जव कि पांचवेंके मध्यमं अताहै। इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों के 
शब्द-सुरों के तुखनात्मक अध्ययन से यह्‌ प्रतीत हुआ है कि तीसरे वाक्य- 
फेम म प्रथम वाव्य-फ्रम की अपेक्षा आरोह तथा अवरोह की मात्रा अधिक होती 
दै । इसी भ्रकार्‌ चौथे फ़म मे, जहा कि परीक्ष्य शब्द अन्त मे आता है, तृतीय 
सरमे आरोहको मात्रा तथा द्वितीय सुरमें अवरोह को मात्रा पांचवें वाक्य 
केम मे प्रयुक्त शब्दों के शब्द सुर को अर्पक्षा अधिक्‌ होती है । 


वाक्य का प्रकार भी शन्द-सुर का प्रभावित करता है । प्ररनवा चक वाक्यों 
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मं सभो सुरोंकास्तर थोड़ाऊॐचाहो जाता है । द्वितीय सुर पूरो तरह नीचे 
गिर कर फिर ऊपर उत्ताहै जैसा कि सामान्य वाक्योंमे नहीं भी होता । 


आज्ञा सूचक वाव्योंमे भी तृतीयमुरमें आरोहको मात्रा अधिक होतो ह जीर 


द्वितीय सुर शिर कर अन्त यें फिर ऊपर उठता है । 


पुर बहक स्वर ठथ। पड़ वो ध्वनियों क। प्रभाव 
सवरत स्परोंका सुर विवृत स्वरो की अपेक्षा ऊँचा रहता है। उदाहरणार्थ 
छठे फ़रम में प्रयुक्त पो3 (पीहु) ओर माल3 (चरखे के चक्रकाधागा) कासुर 
इस प्रकार है- 


पो माड 
श्रीमती वेदकुमारी ३५० / ३२० 
श्नोमतो ऋछषिक्रुमारी ३२५ / २८० 
श्री रामनाथ २६० / ६८० 
श्रो इपगमखाल २६९० | ९२५ 


तायः अवो जलत्पप्राण प्पर्शो तथासके पश्चात्‌ सुर कुछ ऊंचे स्तरसे 
त्रारम्भ होताहै तथा सधोषस्वर्शोके पश्चात्‌ कुछ नीचे स्तर से। अघोष 
महाप्राण के पश्चात्‌ सुर का प्रारम्भ तो नीचे स्तरसे होता दै, पर सहसा आरोह 
प्रकट करता है । मुरयुक्त अक्षर से पूर्वं के (व्यञध।न रहित) सघोष व्यञ्जन तो 
सुर्‌ मे भाग नहीं लेते, परन्तु बाद के (व्यवधान राहत) सचाष व्यञ्जन भाग 
लेते है । 


स्वर मात्रा पर सुरों का प्रभाव 


द्वितीय सुर से युक्त स्वर प्रथम तथा तृतीय सुर से युक्त स्वर की अपेक्षा 
मधराकोदृष्टिसे दीर्घतर होता दे । तृत्तोय सुर युक्त स्वर द्वितीय तथा प्रधम 


घुर से युक्त स्वर कौ अपेक्षा कुच छोटा होता है । 


बह। त्री शब्दां पर सुर 
यद्यपि इस क्षेत्र मे पर्यतप्त अयोग नहीं किये गये, परन्तु मापे गये ३३ 
उदाह्रणों से ज्ञात रेता होता है कि बह्वाक्षरी शब्दाम भी सुर की गति 
एकाक्षरी शब्दों कौ तरह हौ होती है, केवल सुर का कुं भाग दूसरे अक्षर पर 
भी होता है। 














५, 


डोगरी भाषाका उज्लारण ओर त्िखितं रूप 


डोगरी भाषा के उच्चारण के माथ उसके किखित ख्प का सम्बन्ध आज सभौ 


डोगरी टेखकों, डोगरी पुस्तक प्रकाशकों ओर डोगरी पाठ्कोंके छ्िएु समस्या 
वना हआ है 1 जब कभी किसी माषामे पहली बार साहित्य लिखित ख्प धारण 
करने कगता है या जब किसी भाषा के किए नई चपि का प्रयोग किया जाता 


है तो इस तरह की समस्थायें अव्य उठा करती हँ । कहीं शब्दों के ह्ज्जों कौ 
समस्या, कही वाप्यो के गठन की समस्थरा,, कही शब्दो के ठीक अर्थोमें प्रयोग 
की समस्या यह सव करिनाइां सभौ साहित्यिक. भाषाओ को अपने दोशवकाल 
मे केलनी पडती है। महावीरप्रसाद द्विवेदी ने सरस्वतीः पच्चिका के माध्यम सेः 
खड़ी बोली क्रो साहित्यिक खूप देने.के छ्िए्‌-जो जो. यत्न कियिथे उनसे हिन्दी 
आषा के स्वरूप करे स्थिरोकरण.मे पयि सहायता. मिदी थी. । रामचन्द्र वर्मा ` 
की “अच्छी हिन्दी", किशोरीदसि -गजपेयी.का “हिन्द शन्दानुशासन'” जसं 
उद्योग हिन्दी के क्षेत्र मे होते रहे है। जीवित साहित्यिक भाषाओ के छ्षएु यह्‌ 
समस्था मौर भी जटिलो जाती है..वयोकि बोले जानि वाखी माषातो एक. 
जीवित शरीर होता दहै ओर क्िपि उस का जङ्‌ परहुरावा 1 {क्रित म्प यल कयोः. 
न विया जाए.कोई पहरावा फछिसी ;शरीर पर, -सवंदा पूरा फिट. नहीं. जाताः - 
क्योकि जीवित शरीर तो बद्ता घटता है. .पर जङ्‌ .वष अपने-आप . बढ़ता घटता 
ही उसे शरीर के अनुसार ठीक करना पडता है । व्याकरण ग्रन्थ इसीकिएु रचे 
जाते है ताकि साहित्यिक भाषाका खूप कमसे कम बदले | अग्रजी भाषाके. 
साहित्यिक ख्प के स्थिरोकर 7 के लिए सन्‌ १७०९ से केकर १७५० तकके 
पचास वर्षो मे २०० से अधिक व्याकरण तथा भाषा सुधार सम्बन्धी ग्रन्थ लखि 
ग्येये। अंग्रजीमे उचारण , तो एकरूपता नहीं अ! सकी परन्तु छिखित 
ख्व मे पय्िख्पम आ गई । अंग्रजी कौ जन्मभूमि इंगलैण्डमें भीञंग्रजीके 
अलग-अलग कई उचारण मिलते हैँ | स्काटलैण्ड, अफ्रीका, फिल्पाइन, आष्ट: 
छ्िध्र अनेरिकृ। भारत तथय। अन्य कई देगोमे बोखो जतो अंग्रेन' हुई क) 


उच्चारण विभिन्न ख्पोमें होताहै परन्तु लिखित खूप अभेरिकाके कुछ नये 
शब्द हिज्जो को छोड कर सवत्र एक सा है) 


~ `= = न्ड (कद 
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यदि साहित्यक षे मे पर्य उन्नति कर चुकी हई भाषाओंको रेस 
कटिनाध्यों का सामना करना पड़ा है तो अपनो साहित्यिक यात्रा के तोत्त 
चारीक वषं ही प्ररे करने वाटी डोगरी के किए मीये कटिनाइर्यां आश्चर्यजनक 
नहीं है । आवश्यकता केवर इस बात की है किं हम इन कठिनाइयों को समने 
जार फिर इन का समाधान करने का प्रयाप्त करं । आज जब्र कि हमने डोगरी 
भाषा लिखने के किए पुरानी टाकरो ल्पिके स्थान पर देवनागरी लिपि का 


भ्रयोग करना स्वीकार कर लिया दै, हमरे लिए यह निर्णय कर ठेनाभी 
जविर्यक हो जाता है 


किन ध्वनियों के किए करिया जाना चादिए 1 


इस विषय में सर्व॑ प्रथम यह्‌ बात ध्यान मे रखने योग्य है कि वस्तुतः कोई 
भी लिपि वोल्चाल कौ भाषा का व्रिलकरुक ठाकं अंकन नहीं कर सकती 
उच्चारण के भेद इतने जधिक होते है कि छ्िपि उच्चारण के निकटतम पहु चने 
का यत्न ही कर सकती है । माषावैज्ानिक्‌ तथ्य तो यह्‌ है कि संसार के प्रत्येक 
मानव के बोलने कां दंग अलख्ग अल्गं होता &ै अनः संसार मे जितने मनुष्य है 
उतनी हौ व्यक्ति-बोया हु । हर व्यक्ति-बोली के लिए अलग अल्ग लपि 
ववा चिह्वो कौ सख्या असंख्य हो जाये । एक ही व्यक्ति 
चढ़ा कर मापने से उसके द्वारा उच्चरित एक ही 
डोगरी ४१५६ स्प दिखाई पडन ह । जग्गू , गी गोत्त गनि आस्ते धा इस 
उच्चार] ग्‌ भ्वनिका पाच वार भ्योग हाद ओर परचिंवारका 
गाने ब्द का व्यक्ति की बोली में भी थोड़ा अल्ग अलग दिखाई पड़ता है) 
का योड़ा आभर व के पिचछले भासे उञ्चरित होताहै परन्तु गीतकेग्‌ 
उख भारी स्प है 1 9 होतादहै यद्यय दोनोंही कण्ठ्य रह। जग का ग्‌ 
करता है ९ गसमे जिह्वा का पिछला १4; ॥ दबाव डर कर समश 
संघरषी भो हं ज ग्‌ इतना हक्का है कि उसे स्मशके स्थान पर स्मश- 
लर्‌ अहनं चकताहै। यदि इन सब ध्वनि भेदोंको प्रकट करने के 
छ यं 1 
ड वद ज ह कितो एक स्यान का भाषाभो दत बष वर्तं कन, 


अ गि | ध 
का प्रथोग.क म लिपि निह का प्रयोग क्रिया जाट्‌ तो भाषा के लिखित षूप 
तौ १1 कठिन हो जायेगा । | 
२९ रक, ए +; ॥ £ ‰ 01 4 ५ 
२ बोः नारका भाषाकाख्प हर दस बीस मीख्के वाद वुछन, 
1 नदट्‌ ज्‌ ५ ६ ~ {~ हि । ,* 25 छ > त न 
ॐ सोह । बोर चरका भष ङतो बन्न में नड ब॑ँवता, 


किं देवनागरी ल्पि के किन चिह्वो का प्रयोग डोगरी की | 
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-स्वच्छन्द ख्यमे प्रवाहित होनी रहती है परन्तु किखित भाषा को क्छ नियमों 
मं वेंधरना पड़तादहै। क्रिसीभी बोर चार की भाषा मे उपलक्ञ्ध छोटे मोटे भेद 
सुनने मे अधिक नहीं अखरते क्योकि श्रोता एक दो वाक्य सुनने के बाद वक्ता 
के वोलने के ढंग को अपने मस्तिष्क में बेठा लेता दै । बातचीत का प्रसंग, वक्ता 
का ठडजा, उसके हाथ मुह इत्यादि द्वारा करे गये संकेत ये सव उसके ऽथन 
को ममक्चनेमे वक्ताकी सहायता करते रै परन्तु कागज्‌ पर उतरी भाषातो 
केवल अक्षरों ओौर विरामाचहों के सहारे ही समन्ली जातीटै। यदियेही 
थोड़ा आगे पदे खिसक जाये तो अधंका उनथंहो जताहै। इसी कार 
लिखित भाषा में एकखू्पता का होना अत्यावक्यक होता है । 


दूसरी बात यहद कि छखिखित भाषाका क्षेत्र बोलाके क्षेत्र से विलाल 
होता है। बोटी चाहे दस बीस मीर पर कुछ बदल जाती है परन्त्‌ छिखितों 
माषा इन छोटे छोटे घेरोंसे ऊपर एक विशारुघेरा बनातीहै जिसमें बोलिप 
कये छोटे घेरे अपनी विोषताभों को सुरक्षित रखते हए भी समा जाते ह ओर 
-लिल्ति भाषाके उस विशार घ्रे को अपना समहतरहै। बोल चार को भाषां 
मे तो कोई विरेष उच्चारण न शुद्ध होताहै न अशुद्ध । जैसा उच्चारण जिस 
जिस क्षेत्र मे अधिक लोगों द्वारा किया जाएस्सषक्ष्त्रम वैषा उच्चारण ही शुद्ध 
-मान ल्या जाता है परन्तु ।लखखित भाषा तो व्शालषक्षेत्र म शिक्षित लोगो टारा 
यक्त की जाती है उतः उसमे उ्सष्षे्र की विद्षाल्ता का तथा शिक्षित लोगों 
के उच्चारण का ध्यान रखना आवस्यक होता है) यदि प्रत्येक लेखक अपनी 
इच्छानुसार जेसा वहु बोलता हो वैसा ही ल्खिने ल्गे तो साहहप्य को समज्ञना 
हो कठिन हो जाये 1 जम्मू, ऊधमपुर तथा रामबन्‌ की डोगरी मे करई शब्दों का 
रच्चारण अलग अख्ग टै । परन्तु लिखित डोगरीमे हमे उन शब्दोको एक 
ल्पी देना होगा। हिन्दी के बैर शब्द का उच्चारण उत्तरप्रदेश के मध्य 
ताग के ल्ग ब एल कृरते है, अन्धकेदलोग ब ३२ ओर पश्चि मो भाग के लोग 
त्रै परन्तु परिनिष्ठित हिन्दी ख्छिनिमे एकही ख्पवबेकका प्रयोग किया 
जाता है। | | 
तीसरी बात यह ध्यान में रखनी चाहिए कि “जेषे बोलो वैसे लिखो 
आषा अर ल्पि के आपसी सम्बन्ध के विषयमे यह्‌ सुनहरी नियम जिस्च समय ` 
ध्वनिमीय [कपि ( ८०16 ऽलए६) कौ सीमा लांघ कर्‌ ध्वनिकौय ` 
¶ पि ( 0171616 §€ा10६८) तक जा पचता हेः तव. व हू्क्पिः भश् के 


1 
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किए भार बनने क्गती है । ध्वनिकीय छ्पिका प्रयोग किसी विदेशी भाषा 
को सीखने के च्िए तथा किसी बोल चारू की भाषा को छिपिबद्ध करने से पूवं 
उस की जच पड़्तालक्रनेके लिए वड़ा महत्त्वपूर्णं होता है परन्तु किसीभी 
स्थान के लोगोंके लिए अपनी मात्रुभाषा लिखने के किए ध्वनिमीयल्िपि का 
प्रयोग ही ठीक रहता) ध्वनिमीय लिपि इसे कहते हैँ जिसमे किसी भाषा 
की उन दो ध्वनियोंके छिए अलग अलग चिह्ध हों जिन के परस्पर बदलने पर 

अथं वद जाताहो ( यह व्यतिरेकी वितरण है ) पर उन सब ध्वनियोके 
लए एक हौ लि चिह्नं हो जिन के परस्पर बदलने पर अथं नहीं बदलता हो 

( यह पूरक वितरण है ) । यदि किसी ध्वनि का उच्चारण किसी विक्चेष स्थितिः 
मे थोड़ा वदल्ताहो तो भी वे सब उच्चारण एकही ल्पि चिह् से प्रकट किये 
जा सकते ह वैयोकि उच्चारण वदल्ने की स्थिति नियत होने के कारण आन्ति 
नहींहोस्व्ती अग्रेजीमेंकतप ध्वनियां जिन्हं ६11 लपि चिह्वो से 
प्रकट किया जाता है शब्दोंके आदिमेखथफके सपमे उच्चरित होती है, 

2170 फिन बोला जाता है क्योकि ? आदमेंहै पर 5110 स्पिन बोला जाता! 
है क्योकि ? आदिमे नहीं ह । उच्चारणमेद की स्थिति निङ्ित होने से अरजी 
मेप.फके.्एुअल्ग अल्ग ल्पि चिह्लोकी  आवदयकता नहीं । ` हम डोगर || 
भाषी या हिन्दौ भाषी विना बताये एको शर्व्दा{द मेभीपही बोलते ह वथोकि 

हमारी भाषाबोंमेपके स्थान पर फ आने से अथं बदल जाता टै जैसे पक्त फक ८ 
पठ फलठ आदिमे, परन्तु का उच्चारण जब हम ` पिनं करते § ` तब ` 
अंग्रजी मातृभाषी को चाहे वह अजीव लगता है पर उस शब्द का अर्थ नहीं 
दर्ता । € का उच्चारण तंन करे या यैन, टैन कर या ठन अथं दस से 
वीस नहीं होगा परन्तु यदि डोगरो मे तार (पारकर) कोटर ( ठंडक ) णः 
ता ( चुनकर साफ करना ) कौ थार (थाली ) कह दे तो अर्थं बदल जाता 
हे । इसका यह्‌ भाव है कि जहां अंग्रेजी की ध्वनिमीय ङ्पि को एक्‌ ल्िपि-चिह 
कौ आवस्यक्ता है वहां डोगरी या हिन्दीकी व्वनिमीय ह्िपि को चार 
लिपि-चिहो की आवदयकता दै। स्पष्टहै कि किसी भी भाषा मे जितनी 
अथभेदक ध्वनियां हों उतने ही ल्पिचिह्वी कौ आवश्यकता उस की ध्वनिमीयः 
ल्पिमें हौती है। उस से अधिक लिपि चिह्न भाषा के किए भार वन 
जाते हँ । 


चौथी बाल यह्‌ भी स्मरण रखनी चाहिए किं यदि कोई कछ्िपि बहू सी 
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भाषाओं के लिए प्रयुक्त होतीहो तो उसके चिह्लोका मूत्य सभी भषाओंमें 
विलकरल एक सा नहीं हो सक्ता । भरूरोप की बहुत सौ भाषाओं के लिए रोमन 


ल्पिका प्रयोग श्याजारहाहै परन्तु उसका यह अथं नहीं कि उन सब ` 


माषओंकी ध्वनियां एकसौर्है। वाह्दरियजने ल्खारहै कि फरंसीसी तथा 
अंग्रेजी की कोईभी ध्वनि पूरौ तरह एक सी नहीं । यही स्थिति शेव भाषाओं 
कीमीटहै जिनके लिए रोमन ल्पि प्रयुक्त हो रही दहै। यदि सब भाषाओंकी 
समी ध्वनियों के लिए अलग-अलग छ्पि.- चिद्व . बनाये जाय तो उनको संख्या 
हज॒रों तू जा पहुचे । सत्य तो यह है कि ध्वनिकीयक्पिंके मानस्वर भी 
उनियल जोन्जकेष्रुहुसे ही निक थे। उनको.उसी ख्य में सत्ता किसी जीवित 
भाषा में नहीं । [ (ई) कहीं थोड़ो विवृत होगी कहीं थोड़ी संवृत, कहीं जिह्व म्र 
से बोली जाती होगी कहीं ध।ड़ो पीडे से, परन्तु एक ही. छ्पि चिह्न का. प्रयोग 
किया जाताहै। इसी प्रकार यदि हमें देवनापरी का प्रयोग भारतकी बहुत सी 


भाषाओं के किए करना है ता देवनागरी ल्िपिचिह्लो का मूल्य (उच्चारण) सभी 


भाषाओं मेँ त्रिलङ्कल हिन्दी. जैसा नहीं हो सकता । ल्पिचिह्व माषा.के किए 
बनाये जाते ह, भाषा ल्पि-चिह्लो के लिर्‌ नहीं बना जातो.1; देवनागरी क। 
च ल्िपिचिह्ल कहीं शुद्र तारुग्य स्पर्शी हो सक्ता टै तो कही त्‌ ओरं स का जोड 
स्पशंसंघर्षी । ज किकी माषा पे ताकव्य स्पर्शी ब्रोखा जा सकता है "ओर कीः द्‌ 
मौरजकेजोडके रूपमे स्पशंसंधर्षीं ओर कहोी.जके खूप मेंकेवरु संयर्षी.। 
भरन्तु अल्गण अलग भाषाओोंमे इनके छि अलगञ्ररू1.-छिपचह्ो की 
आवकष्यकता नहीं । 12.71. 8 1. ह 


पाचिवीं विचारणौय बात यहद. किंक्सिभो भाषा के शब्दों के. हिज्जों 
का निंश्ष्वय करते हुए उन शब्दों के एेतिहाषिक्‌ विकासि को भी ध्यानं मेः रखना 
चाहिए । प्रचीन परम्बरा मे परिवतंन "रे-धीरः आए ईस कटके कै: नहीं कि 
भाषा का सम्भन्व परनि साहिल ओर सम्बन्धी माषो से. विच्कुल टुः जाए । 
फ़ांस देश मे हेती प्रदेशं को -एकं भाषा क्रिगोठे को .-पिंछनःक्तसं- चालीस वषं ते 
छिखित ल्प दिथा गयाहै । प्रारम्भ में. “जैत बोलो बिल्वै छिवो" , इत 
नियम के अनुयायो कुछ उत्साही ल्खकों ने क्रंषोञे केः छि ध्वनिमोय लिपि के 
स्थान पर ध्वरनिकीय ल्पि का आश्र छ्या। परिणामरकल्प बहुत सा ;कठिनाइयां 
उलन्न हो गइ ओर क्रिपोले भाषा का सम्बन्ध करांसीसी,भाषौ से.“ टुटता; नजर 


जान खगा । ईसवो सन्‌ १६४३ मे 18165 "7़ला71211त; ओर उनके 


ध्र 
, । 
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साथियों ने पूनः दूसरी परिष्कृत लिपि लोगों ङ समस्त रखी जिसे जनता ने 


स्वीकार कर लिया ।१ 


देवनागरी ल्पिका प्रयोग डोगरी भाषा के लिए करते हुए हमे इन सवः 


बातों का ध्यान रखना चाहिए । गरी भाषा की प्रत्येकं ध्वनि के लिए नही, 


प्रत्यक्‌ ध्वनिम ( अथं मेदक ध्वनि )के लए हमे एक देवनागरी च्पि चिह्न 
का प्रयोग करनादहै ओर किपिचिहो का चुनाव करते ए यह भी दखनारहै 
कि उन लिपिचिहों का उच्चारण जहां तक हो सके दन्दो के उच्चारण के समीप 
रहे ओर अ्थंकीदटृष्टिसे हमारी भाषा विशाल भारतीय आयं भाषा परिवारसे 


अख्गन हो। 


डोगरी भाषामे १. स्वर ध्वनिम हं -अञाइरईउञउएटेओओ।, 


मर माल मि मो भृल्छ मेल मैट तोल तील, इन शब्दों मे ये स्वर अर्थं भेदक 
है। इ उ द्वित्व व्यञ्जनो से पूर्वं कुछ विवृत हो जाते हँ जेे मतल --मोलः 


भित्तद्वार मे परन्तु इन के किए भिन्न छिपिचिह की आवश्यकता नहीं क्योकि 


जिन स्थितियों मे इ उ का विवृत उच्चारण ( ठस्व एओआंकी तरह ) मिकताः 


है उन स्थितियों में इ उ का संसृत उच्चरण नहीं मिता । 


आ ई ऊ इन दीर्स्वरों के विषय में शब्दान्त की स्थिति मे एक समस्या 
है । कई शब्दों मे इनका उचारण दीर्घतर हौ जाता है ओर वह्‌ स्वरमाव्राही 
वहं अथं भेदक तत्तव दिलाई देती है जैते-- 

तलखा-जुतकातठटखा 

तचा तालाब । यहां शब्दान्त काआ दीर्घतर है । 

भरती=भरती होना फौज आदि मे) 

भरती=माई की लडकी । यहाँ शब्दान्त की ई दी्॑तर है । 

ये शब्द डोगरीमें एकजैते व्गसे ल्विजा रहे ह परन्तु इनमे अथ. 
भेदकतस्व या तोसुरहै या बलाघात या स्वरमात्रा । यदि सुरयोत कोई चिह्ः 


डोगरीम न रखना हो तो इस प्रकार के शब्दो मे सुराघातहीनता को स्वरहीनता 
से प्रकट किया जा सकता ६ जैसे- 


तला, छ, भरता, श्रता । 
स्वरांमेक्लु का प्रयोग नहीं होता 
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का 


व्यजनो की समस्या कुछ जटिकदै। कख गचचछजतथद ट ट 
ड ये अख्ग ध्वनिम हँ ओर इनके लिए जो देवनागरी के क्िपिचिह्लं प्रयुक्त किये 
जा रहे है उनका उच्चारण भी हिन्दी घ्वनिमों के उच्चारण के निकटहै। केवल 
गजदवकैदोदो खूप भिन्नभित्र स्थितियोंमे मिलते हैँ । शब्दोके आदिमे 

-तथा स्वर के वाद द्वि्छव्यंजनों में इनका उच्चारण स्पशं ध्वनियोंके ल्यमें होता 

है परन्तु स्वरान्तर्व॑र्ती ओर शब्दान्त स्थिति मे यह्‌ स्परेधर्षी हो जति है जैषे-- 
| मिगी (मिगी) राजेगी (राजं गी) 
वदल (बदल) गृब् (गव्‌रू)) 
परन्तु इन ध्वनिभेदों के किए अग क्िपिचिह्व आवदयक नहीं क्योकि उचारग 
का यहु अन्तर निहिचत स्थितियोंमे होता है जिनमें दूसरे प्रकार का उच्च(रग 
नहं होता ओर यदिहोताभीरहै तो अथं मे अन्तर नहीं छाता। 


दन्त्य न ओर पूधेन्यण कौ समस्यामी इसी प्रकार कीरै । ज्हांन बोला 
जातादहै वर्हांण नहीं बोला जाता ओर जर्हांण बोढा जातादहै वर्हांन नहीं 
बोला जाता । शब्द के आदि मे तथास्वरः के. पञ्चात्‌ द्वित्व व्यंजन मे दन्त्यन 
 : -का उचारण पिता है जै नक्त कात्री जान्नो भन्न इव्यादि मे । शेष स्थितियों मे 
मूर्धन्य य. वस्य॑ ण बोला जाता है जेते बुन (बण) रोनकः(रौणक) इत्यादि मे । 
चनार जनकार जैसे कुछ शब्दों मे कमी मूधेन्यण ओर कभौो दन्त्य न उच््ररितं 
^ ५ होताहै। इने शक्तवितरण माना जा सकता ह । यदि कोर एसा शब्द युगल न 
| मिले जिप्मे अर्थमेदक न याणहोतो हम आसानीसे एक काडोगरी मे त्याग 
-कर सकते हं । 


सवसे अधिक कटिन समस्या देवनागरी वणेमालाके चौथे वर्णोकी 
जिन्हें संस्कृत तया हिन्दी मे पघोष महाप्राण ध्वनियोके क्षु प्रयुक्त किया 
जाता है । संस्कृत की सघोष महाप्राण ध्वनियों के तीन उच्चारण डोगरीभाषा 
मे भिलते है :-पहका अघोष निम्नसुर युक्त जै भार~पारमे, दूसरा सधोष 
निम्नसुर युक्त जैसे सुभा=स्वभाव मे, ओर तासरा सघोष उच्वसुर युक्त जेप 
लाभराभ मे । भाषाविज्ञान के नियमानुसार ध्वनिमीय छ्पिमे कोई एक्‌ 
{रपिचिह् एकं सौ परिस्थिति मे किसी एक ध्वनि का प्रतीक ही होना चाहिए 
देवनागरी के चौथे वणे (घञ्ञघठमभ हिन्दोमे सघोष महाप्राण उच्चरित 
होते ह तो यह्‌ आवश्यक तहीं किं उनका उच्चारण डोगरीमेभी सघोषमं हा- ` 
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प्राणहीहो। रोमनक्पि यूरोपकी कई भाषाओंके' लिए प्रयुक्त हो रही दे 
परन्तु © 87 का उच्चारण किसी भाषामें सघोष मिल्तादै, किसी में 
अघोष € निश भाषा में शब्दादि में अधोष क" उच्चरित होती है, चब्दान्तमें 
गृ । इन्हों स्थितियों में अग्र जी में इसका उच्चारण सघोष ग होतादहै। ~ 1? 
अग्रजी में शब्दों के आदिम अघोष महाप्राण (खथ फ) बोले जति रह परन्तु. 
फरंसोसौ भाषा मे अघोष अल्पप्राण (क त प) । इसी प्रकार यदि देवनागरी छ्पि 
के छिपि-चिह्न धक्षवदढ मभ हिन्दी में सघोष मदृप्राण ओर डोगरीमे मघोष 
तिम्नस्वरयुक्त बोले जाएं तो कोई कठिनाई नहीं । कठिनाई केवल इतत बात की 
है कि हम डोगरी भाषामें एक सी स्थित्िमे आने वाली विभिन्न ध्वनियो के 
लिए केवर चौथे वर्णो का प्रयोग नहीं कर सकते । 

यदि डोगरी का संस्ृतपटिवार की भाषाभों के साय एतिहासिक सम्बन्ध न 
होता तो पांच चौथे वर्णों के स्थान पर दो सुर-चिह्लो का प्रयोग किया जा सकता 
था । परन्तु एेसा करना इसलिए उचित नहीं क्योकि ईन सुरो का संस्कृतपरिवार 
की भाषाओं के साथ ॒एेतिहासिक सम्बन्ध है तथा इनं सुरोंका उच्चारण भो 
पूरे डोगरी पहाड़ी प्रदेशमे एक सानहींहै। हमें कोई रेसा रास्तादरंढ 
तिकाल्ना होगा जिससे डोगरी भाषा ध्वनिमीयचल्पिको भी :प्राघ्ठ कर सके 
ओर उसका सम्बन्धं शेष भारतीय भाषाभोंके साथ भी बनारहे। इस 
दृष्टि से यह नियम स्वीकार किषाजा सक्ता कि देवनागरी बणंमालाके वर्गो 
के चौथे वणे'डोगरी में स्वरान्तवर्तीं होने पर निम्नसुरयुक्त सघोष अल्पप्राण 
उच्चरित होते हँ ओर शब्दादि में निम्नस्वरयुक्तं अघोष अल्पप्राण उच्चरित होते 
हँ । .बेमागा घीनगी जेषे कु अपवादो का निराकरण उन्हे वेभागा. अधौनगी 
लिखकर किया जा सकता है ।. अघोष तथा- सघोष : च्चारण दो भिन्न स्यितियों 
मे मिख्ने के कारण ये दोनो एक ही ध्वनिमकेदोखूप मानि जा सकते हैँ । यदिः 
शब्दादि में निम्नसुर सघोष उच्चारण मिले तो उसके किए अलग लिपिचिह कौ 
आवश्यकता है ओर डोगरी मे उसके ल्एिजो सघोष अत्पप्राण तथाह का 
संयुक्त रूप प्रयुक्त क्षिया जा रहा है उसे निश्चित खूप मान लेना चाहिये । 

यह प्रन उठ सकता है कि डोगरी के दो शब्दों न्हार (बहार) ओर सुभा 
(स्वभाव) मे पहले शब्द का पहा अक्षर ओर द्वितीय शब्द का द्वितीय अक्षर 
एक सेउच्चरित होति ह परन्तु लिपरिचिह् अलग-अलग है । एक ध्वनिमके लिए 
दोक्िपि, विह त्रठने ठीक तहं है । इस समस्या का समाधान यह है कि 





^, 

यहां डोगरोमातृभाषो का मनोविज्ञान इन दो ध्वनियों को अलग अलग ध्वनिम 
स्वीकार करतादहै। उ्हारकीध्वनिव्‌ ओर ह के जोड की उपज है ओर उसे 
डोगरीमातृभाषी की बुद्धि एक इकाई के ख्प मे स्वीकार नहीं करती । हिन्दी में 
बह ओर आोहद्‌। रन्दो मे प्रथम स्वरध्वनि एक सौ होने पर भी हिन्दी मातृ. 
भाषौ बह मेअ कौ सत्ता स्वीकार करताहै तथा श्रोहदा में जो' की यह्‌ 
तथा सेहरा मे एक सी ध्वनि होने पर मी एकमेंभ ओर दुरे शब्दम ए 
माना जाता है। | | 

एतिहासिक दृष्टि से तथां ध्वनिमीय ल्पिकी दृष्टि से चौथे व्यज्जनोंका 
डोगरी मे उपरूभ्ध तीसरा उच्चारण अधिक कठिनाई उपस्थित करता है क्योकि 
यह उन स्थितियों मे भी उपलब्ध होता है जिन में दूसरा उच्चारण ८ निम्नसुर 
यक्त सघोष ) मिल्ता है । शब्दों के अन्त मे तो इस उच्चारण का मिलना स्पष् 
है वहा प्रथम तथा द्वितीय प्रकार का उच्चारण नहीं मिरुता परन्तु स्वरान्तवर्ती 


स्थिति में भ्रान्ति उत्पन्न होने र्गत है जैसे समज्ञा (संज्ञा, उच्चसुर युक्त सघोष) 


समज्ञा (क्रिया प्रेरणाथेक निम्नघुर युक्त सघोष ) मे । दोनों ध्वनिर्यां एतिहासिक 
दृष्टि स एक ही व्यञ्जन स विकसित हुई है परन्तु बलाघातके भेदने सुरमें 
भेद उत्पन्न कर दिया है। यहु सुर अथंभेदक होनेके कारण क्पिचिह्न द्वारा 
प्रकट को जानी आवश्यक है। मेरा यह्‌ सुक्ञावरहै कि एेसी स्थितियोंमे द्धिहव 
या सयुक्तव्यञ्जन का प्रयोग करके उच्च सुर को अभिव्यक्त किया जा सकतादै 
जसे समज्ज्ञा, समज्ञा कन्भा, कभा । शब्दान्त स्थिति मे तो चतुथं वणं हमेशा ही 
उच्चसुरयुक्तं होगा । 


एकं अन्य समस्यादोया तीन स्वरोके एक साथ अने पर उनके बीच 
भने वाली य्‌ श्रुति तथा व्‌ श्रुतिके विषयमेदहै\ शब्दोके आदिमे डोगरी 
भाषामेय्‌ वके स्थान परन्‌ ब्‌ मिलते हँ परन्तु कई स्वर एक साथ अनिपर 
कहां य व्‌ लिखा जाए ओर कहां स्वर, यह्‌ एक जटिक समस्या है जैसे- 


१ जल्साहोआकरदा एे या होयाकरदाे (जल्सा हो रहा है ।) 
२ बेठकहोएकरदी एे या होये करदी णे ( बैठक हो रहीरहै।) 
8 सागताले आ या ताज्या (साग साफ दिया) 
४ गत्छ होई या होयी (बात हई) 
५ ग्ल उआ ही या उयाया उवा (बात वही धी) 


| 
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दे गल्कछ ऊएहीः या ञ्येया उवे (बातत वही धी) 
७ उत्थुआं या उत्थुयां या उल्थुवां (बहां से) 
८ छखारिए गी या ल्लारियिगी (रंगरेज के) 
६ अ उंजन्नीओं या जन्नीयां (मे जाती ह) 
१० गल्ल करीए या करियै (बात कर के) 
¦ १ अडउ करोआन्नां या करवान्नां ( म करवाता हूं) 


इस तरह के शब्दो के हिज्जों मे अनिदिचित सी स्थिति दृष्टिगोचर होती 
दे । ठेखकें को मिलजुल कर व्याकरण तथा समन्धिनियमों को ध्यान मे रखते 
हए इस विषय मं निणेय कर लेना चाहिए । इस सम्बन्ध में यह सृज्ञावटै कि 
उञओके वाद य्‌ व्‌ श्रुति सुननेमे न अनेके कारण वर्हा स्वर का उपयोग ही 
ठीक दहै जसे होजा, होई होए, उत्थुआं, केवल क्रिया के उद्बोधनार्थंक ख्यो ओर 
भाववाच्य सूपो में भेद दिखाने के छिएु उद्त्रोधना्थक ल्पोंमे व को बरता जाथ 
जाए । जर्हा इ, ई, एके बाद यृ श्रुति सुनाई देतो दै वरहाय का उपयोग किया 
जाए केवर उन शब्दों मे ए आदि स्वर बरत जाए जहां व्याकरण की टृष्टिसे 
एक पदन हो जेसे जन्नी आं ( उदाहरण ९ ) मे । यहाँ जन्नी अलग कृदन्त है 
तथा ए सहायक क्रिया ह । ताठेया भूतकाल्कि कृदन्त एकं पद है, करि 
पूवंकालिक कृदन्त पूरा पद है । इनमे य का बरतना उचित ह । 


वस्तुतः अभी इस क्षेत्र मे पयति विचार विमं जौर अनुसन्धान को अवेक्षा 
है। डोगरा पहाड़ी क्षेत्रका भाषा वैज्ञानिक ष्टि से सर्वेक्षण मौर उसका 


समकाक्िक तथा एतिहासिक दृष्टि से अध्ययन भी अपेक्षित है तभी सब समस्याओं 
का सश्रुचित समाधान किया जाना सम्भव है। 
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9 १ | 
4 सास्छतिक ओर साहित्यिक निबन्ध < 
। डा० वेद कुमारो 
डा० रामप्रताप 
इस निबन्ध संग्रह्‌ मे १८ भ्रनुसन्धानाप्मक लेख है । कुलं एक लेख 
एक दम भ्रद्युते ग्नौर नवौन विषयों को लेकर रोचक रेलौमेलिरे ` 
है नौर कु पहले से प्रचलित विषयों पर गम्भीर ठंग से उपस्थित किये 
है। इनको तीन भागों में विभक्त किया गया है। १-संस्कृत 
र-प्रालोचना भश्रौर ३-भाषा । संस्कृति भाग कै श्रन्तगंत निबन्धो के 
दीषक इस प्रकार है- प्राचीन संस्कत साहित्यमें डुग्गर, भूमि डोगरी 
` छोकगीतों में रामकथा, डोगरी लोकोक्तियों मे नारौ, नौलमत पुराण 
में घर्मो कासमन्वय, कालीदास के साहित्य मे श्युगार म्नौर सज्ञा तथा 
रूप्यक की सहृदय लीला में नारी सौन्दयं । आलोचना भाग के निवन्व 
| हू-ऋर्वेद मे काव्य कं विभिन्न तत्व, पुराणों के विभिन्न संस्करण 
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। 
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ह. वि म्ब परिप्रस्य मे कालिदास की कविता, ध्वनि सम्प्रदाय का परिचय 
। श्रीर मराचायं मम्मट का वेदिष्स्य। भाषाके विभाग मे इन निबन्धो 
कोदिया गया हे। ऋष्वेद में भाषा तत्व, संस्कृत साहित्य का महत्व 


डोगरी शब्दसुर : प्रयोगक्ालामे कुद प्रयोग, शोगरी भाषा कां 
उच्चारण भौर छिखित रूप । 


निश्चय ही यह्‌ ग्रन्थ छात्रों श्रौर ग्रध्यापकों के साथदही सामान्य 
जिज्ञामुजनो के लिए भी नितान्त उपयोगौ तथा लाभप्रद है । 


मूल्य विद्यार्थी संस्करण ७-५० 
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 श्रौर उनके रचयिता, उक्ृष्ट नाटक मे विभिन्न तत्वों की सामूहिक... 
` पणता, भारतीय एव पाह्चात्य कान्यश्लास्त्र में ध्वनि तत्व काव्य 








